र/रट गीता । 
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अन्य भकाशषक समि, कामी 


ग्रन्थ -प्काशकः समिति पु. सं. ९. 


सर गीता । 


(श्रीमद्धगचद्रीनाका सरल हिन्द अनुवाद्‌) 
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ग्न्थ-पकाशक समिति, काशी ¦ 
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सर्वाधिकार रकित रह । 
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प्रकाङ्षाक-लक्ष्मण नारायण गर्हे, सत्री प्रन्थ प्रकाशकः 
समिति, न. ४ पत्थरगली, बनारस सिरी । 


मुद्रक्ष--वी० एट० पावगी, हितचिन्तक ग्रेस, 
गमरधार्‌, बनारस सिरी । 
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प्रस्तावना । 


( प्रथम सस्करण ) 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीताका खरल हिन्दी अनुवाद आज भप रोर्मो- 
क सवाम बड़ परमसे उपस्थित कर्ते ह| इसे पदुने मर इसपर 
विचार करनेके लिये आपको कण देनेकःा पक विक्ाषकारणदेमौर 
वह्‌ आपणी मोर हमारी वुरवस्थाहे | मलोग यदि मपने 
देशक दशापर विचारनकरगेतो मोर कौन करेगा? 

हम न्दु सल्खोग इस समय कितनेगिरे हुए इसका विचार 
करनसे छाती फटने खगतीदहै । संसारके समी देशा अपनी 
दे्टिक उन्नति कर विक्षानका ।वचार कर रेट र हम अभी 
शखानपीनेकी उलद्यनेसे ही पएुरसत न्दी पाते; विक्षानका क्या 
क विचार करगे | 

इस समय मयनी उप्नतिष्छा मागे स्पष्ट नदीं दिखायी देता) 
%ोर्‌ कता हे मुष्लमर्नोको शुद्ध करलो आर अपनी संख्या 
बट्‌ मोर घमक्ता प्रचार करो। कोर कता दे वणौञ्चम घतको 
स्थापना करो ओर कोर कष्टता है जन्मसिद्ध ब्राह्मणों भौर 
क्षज्नियाक स।मने शिर नामो कईं कता इ खवतीको उन्नति 
करो ओर कोद कष्टता है चती छोडा-उसमे सिषा दानिके मौर 
कुड न हागा ; ओर व्यवस्राथ-वाणिञ्य करोः ६० । पसे समय 
आज दजारो वर्पस जिस भगवदृगीताको हम मानते भेद 
उसकी भी सम्मति लेना हमारा कतव्य दे। 

हमं अपनो उन्नतिकामागे निष्कर्ष करना हे। इस स्थि 
पाटे हमा अदश स्थिरो जना खादहिये । मुद्र यदि 
स्तामनेन रहे तो भटकनेको सभाषना है, 

भारतवषेमे प्रधानतः दो परकारके विह्ठान्‌रहैः दरक्वटलोगजो 
संस्छतका ह्या अध्ययन करते ह मोर नवीन आवदवकताभोको 


( स्व॒ ) | 





^ ~ ~~ > न्दे 


न्दी समद्चना चाहते: ओर दूसरे वेलोगदहेजा प्राचीन विचरा- 
सेको पकदम तलाक देकर नये सिरेसे-पश्चाव्य पद्धतिस् सपनी 
उश्नाते खाहते दह । एकक विचार्से पारमाथक उश्नाति दी उन्नति 
हे ओर दृसखरेके विश्वासे पारमार्थिक उन्नति अथा प्राचीन 
सदृश्रन्थोके गादद्ाका विचार छोड़ फर सापि उन्नति 
करना ही पुरुषार्थ हे । परन्तु पिले विचार्के लोग देश्चकारका 
निखार न करनेके कारण अपने सध्ययनका उपयेगनद्दं कर 
सकते । ओर दसरे विचारके रोग भारतवषैनें वेक्षी है अवस्था 
उत्पन्न फरना चा््तदं जेष्मी इस समय पाश्चात्य देदवासिया 
कदे । दसम काह सनद नदा फ उनका अवस्था हमारी 
वतमान अवस्थासे बहुत ही अच्छी हे | परन्तु उस्म एक दोष 
है-वह यष हे क्षि उससे संसारम समता, स्वतेत्नता ओर पकता 
नद फैलती ! जो देद्य चाहता है वह अच्छे र मामके मपनी 
उश्नाति फरता दे । परन्तु दिन्दूमाका यड अदश नर्द दे क दक 
रोका माल दडप फर स्वयं धनवान्‌ हा । जिस उन्नतिं ब्रह्म 
"विचर न्दी वह उन्नति नदी, मृगजल हे-वह निरी मायादह 
सशी उश्चति वह दहै जिससे ह्य सतुष्रहो; शरोर षरवानु 
हो, अपना घनकछोरन क्टने पचे आर दस्तरामी शास्ति ओर 
सयुखके साथ जीवन निवह करे । परन्तु दस व्रिचारका इतना 
अतिरेक कदापि न दोना चखादहिये जितना भारतवषमे हुआ; 
समयका विचार करके दी उन्नतिक्षा यत्न करना चाहिये 
ससारक समता ओर. पफताका आदद दमि .खामने 
वेदिक कालेसेहे ¦ गोताका भी यदी मदश्च हे । परन्तु 
इस माद्दोपर विचार हम लोगकफरते रदे मोर. भारसी 
बनकर हमने सकस्व खो दिया । उक्त उश्च आद्र सामने रख 
फर हमे इस समयः मपने अधिकार्योको समहय कर जान सुका 


( शं ) 





वनानेका परा प्रयत्न करन। चाहिये । गीता यह न सिखलती 
कि जगलनं जाकर तपस्या करते रहो । गीता सिखलराती हे कि 
परमात्माका मधघीनतास्वाक्षारकरा। सष प्रकारके मयस्ति स्वतंत्र 
टो जाभो। पिक उन्नति पारमार्थक उन्नतिका मृखदहे) 
पादक उल्नतिष्स्यादहे? तेजस्वी ओर टवान्‌ शरीर, घन मोर 
अधिकार । जिसे अपनी संपत्तिपर अधिकार नदीं वष्टकष्याकभी 
निरोगी मोर घनी घन सकता है ? जिसका शरीर अपने क्म 
र्हीं वह्‌ क्या पारमार्थिक उश्नति करेगा? इस्त लिय पेडिक 
चश्रति ष्टी प्रधान दै । परन्तु ददिर्ू उश्चति करते करते विलास 
आर भोगम बह जनिका इर र्ता है । इसलिये परमात्मा 
खिचार कस्त दप इख उन्नतिकः यत्न करना चाहिय । 
गीताकारने उन कतेव्यापर षड़ाजोर् दिया जे हिन्दुभक 
नित्य फरनके कतव्य । इनका नेत्य पाटन करनेसे आतम- 
विचार ओर संसारसे सपना सद्घ ध्यानम रहता दहे । हन कत- 
व्योष नित्य निवह कर घल, तज्ञ, अरोग आर मानसिक 
उन्नतिका यत्न करनेसे मनष्य ङृतका होता दहै । पसे मनुष्य 
जिस रामे कैट जायंगे बह संसारकेलियि मादददोगा।यदता 
हुआ उ्याक्तगत कतेभ्य ; परन्तु इतने ह महत्वका सामाजिक 
फतेव्य भी जैसा समाज्ञ होगावेसाशि उसका पक पक 
व्यक्ति ष्टोगा। इसलिये समाजकी उन्नति अवनतिका विचार कर 
समाज उश्रतिका उपाय करना प्रव्येक व्याक्तिका कतैव्यदटे। 
इस कतेत्यको पालन करनसे दी मतुप्यका द्धि विशाल मोर 
हदय उदार हाता; ओर ब्रह्मघाक्षातकारसा यदी मार्मदे। 
स प्रकार गीताम रहिक भोर पार्मार्यिक उन्नति पक 
ही साथमगि षरटाद्विया गस्तदहे। ओ लोग इससे लाभम 
उटाधगे ब भपनी व्थाक्तगत उत्नति कर समाजस् उद्धार कायम 





हाथ वराम । 

शस समय देशका भौर खास मपनी जो आवश्यकतापं है 
उन्दं पण करना हो दमारा कतंञ्य हे । किपस प्रकारसे यह 
कतेञ्य सिद्ध होगा पसा धिस्तारपुवंकं विखार गीतिं किवा 
गया हि । 

सरण्ठ गीता लिश्लनेमे गदु विषर्याक्ो सरल प्यतिक्षे सप 
सनि यथाशक्ति चेष्ठा का गयी हे हसशलिय सका नाप सरल 
गीता, उचिन ह आन पड़ता इसके आमगेके पृष्ठम आप 
अनुधाद्‌ पदियेगा तो भप माट्मद्टो जायगा क क्हांतक 
उदैद्य क्षफल हआ दै गीतारंभम करनेसे पिले यद्का पव 
वृत्तान्त भी जोड़ दियादहे जिसमे महाभारते गीताका संबंव 
प्रकटो । अन्तम गौताके सिद्धन्ताका लखरूपस संक्चेपमं 
विवेचन किय हे जिसमें एक धारके अन्‌वाद्‌ पाठसे जो षर्ति 
सपद्मेन अती वे स्षाघारण पाठका मठी पाति तमश्च 
म भा जाय । 

श्रीमद्धगवद्धीताको हम भारतवासी अपना धार्मिक ग्रन्थ 
मानते ह| हजासं लोग उसका नित्य पार करते दे। देस ग्रन्थक्षे 
विषयमं लोमक जितनी भधिक बतं मालुम होगी उतनादी 
अधिक कल्याण होगा| शस दष्टे यह यतन किया गया है- 
उसा फल हम अपने उन्ही देशाश्रधको समपित करते 
जिनका ओर हमारास्वार्थपकद्ीहि; 


कदा, ता० २० दिस्सम्शर 1 विनीत- 
१९१२. | लक्ष्मण नारायण गदे । 
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प्रस्तावना | 


( द्रितीय सस्करण । ) 
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प्रथम सस्करण हमने जिस वरेमसे आप लोका भर 
फिया उसी त्रेमसे उसे आप टोगोने पनाया इसलिये दूने 
उत्साहसे आज दुखा सस्करण प्रकारित करते हैँ । शस सस्क- 
रणमे ' पूर्ववृत्तान्त › बहरा दिया गया है ओर वह प्टिलेसे अधिक 
मनोरंजक भी हुआ हागा ;अनुवादकी भाषामें थोड़ा परिघर्तन कर 
दिया है ओर बह पदिलेसे ओर भी सर करनेकी चेटा की । 
आशा हे, तीसरा सस्करण भी शीघ्र ही -निकाटनां पद्गाः; 
क्योकि अब भार्तक्र मोहकी रात समाप्त होकर अभ्युदयकालकी 
पौ फटनेका समय दै ओर इसलिये अव गीताश्रतकी जाहवी 
भारतवासियोका चित्त अवद्य इरण करेगी । 


काशी, माद्रपद दयुक्ल शः शी | विनीत- 


से १९८७२ ¡ लष्मण नाराधण गर्द । 


#मदधगवद्राता । 
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पूवेदरस्ान्त । 


कुर, दुष्यन्त, भरत, ययाति, पुर, प्रतीप, आदि मनस्वी भर 
पुण्यास्मा राजाओंकं जन्मसे पुनीत हप कखकछुखम शान्त्‌ 
नामक राजा भी बहुत परसिद्ध हआ । उसने अपने पिता प्रतीप- 
की आज्ञासे गगा नाम्नी स्वर्गागनसे विवाह किया था । चिवा- 
से पूर्वं गैगाने उससे यह शाते करारी थी कि यदि तुम मेरे किसी 
कार्यसे क्रपित द्धोगे तोम तुम्ं छादुकर चली जागी । गगासे 
शान्तुको आठ पुत्र हुए । परन्तु सातको तो गैगाने गंगाप्रवाह- 
म बहा दिया । आटेको भी वह बहा देना चाहती थी परन्तु 
शान्तचुको इस समय अपनी द्रातैका स्मरण नरहाओर क्लुद्ध 
दाकर उस्ने गंगाको बहुत कु भलाचुरा सुनाया । इसपर गगा 
उसे छोडकर चली गयी । शान्तचुको इससे बहुत दुःख हुआ । 
परन्तु आख पुत्रक प्राण वचे इसका नाम देचवत रखा गया । 
शान्तचुने इसे युवराञ्याभिवक कराया ओर उख समयकी 
प्रथाके अनुसार वैदादि ओर शस्त्रास्त्र विद्या सिखानेका 
प्रवन्ध कर दिया । 

पकर दिन यमुना नदीक तीरपर शान्तु रहर रहा था । वहां 
उसने सत्यवती नामकी एक धीवर कन्याको देखा । देखतेष्टी 
उसके रूप ओर कावण्यपर वह इतना मुग्च द्धो गयाकरि नुरत 
उसे पिताक पास जाकर उसने उसके साथ विवाह करनेकी 
अपनी इच्छा प्रकर की । धीचरने कडा कि यदि आप सत्यवती- 
से हानेवाले पुत्रको ही अपना उत्तराधिकारी ओर युवराज वनाने- 
की प्रतिज्ञा करेतोमें राजी ह । ह्ान्तनुको अव चिन्ता पडी कि 
प्रियपुत्र देववतक्रे अधिक्रारपर पानी फेर देनाकेसे हा सकता 
हे ओर यदि पेखा नकर तो सत्यवती भी मुस नष्टीं भमिरनेकी ! 


॥. ~. 
वह उदास होकर घर ल्य आया ! पिताका उदासं चेहर देख- 
कर देववतने इसका कारण पृछा । पर हान्तनुने टाटरोटकी 
बातें फहकर असल बात छिपा रखी । तव॒ पक वृद्ध॒ मन्नीसे 
देववतका सव हाट माद्ूम हुआ । देवव्रत तुरन्त उस धीवरक 
प्रास गया ओर उससे बोा कि रेने राजपार त्याग दिया-सत्य- 
चतीका पुर दही अधिकारी होगा । पर ध्रीवरने सोचा कि इसने 
राज भले दी छ्रोड दिया पर इसके टक थोडही फेसा करनेवाे 
हँ । देवचतने धीवरके इस आदायको जानकर प्रतिन्ला की कि, 
मे आजन्म ब्रह्मचारी वना रंगा । यद खुनकरर धीवरने 
सत्यवतीका राजासे व्याह देना स्वीकार किया । देववत की यह पितु- 
भक्ति ओर स्वाथत्याग देखकर तथा पिताक्र सुख ल्थियि राञ्य- 
वभव ओर स्रीसुख आजन्म न भागनेकी धार प्रतिक्षा सुनकर 
आकादासे देवतान पुष्पवृष्टि की ओर / भीष्मोऽयं › यह 
आकाष्ाघाणी भी इदं । अनन्तर भीष्म अपनी माता-सन्यवती 
को रथपर बेटाकर पिताक पास ठे अये । पुत्रका यह व्यवहार 
देखकर हान्तनुने उसे ' इच्छामृत्यु › का चर दिया । 

सत्यवतीक्र चिांगद्‌ भौर विचित्रवीर्यं नामक दौ प्र हुए । 
विचिन्रवीर्यके बच्तपनमं ही शान्तनुका देहान्त हुआ । तव 
-भीष्मने चित्रांगदको विहांसनपर वराया ओर आप राजकार्यं 
करने टगे । परन्तु चित्रांगद्‌ नामकेदी पक गन्धर्वसे कुस्येत्रम 
उखका नीन धपं बराबर युद्ध हुमा ओर अन्तमं चिल्ांगदकी 
वहां मृत्यु ह ई । तव विचीज्रवीय सिहण्छनपर चेटे । कारीरज- 
की अबिका ओर अबालिका नाम्नी कन्या्ओंसे इनका विवाह 
हआ । पशन्तु सात ही वप स्री ओर राज्यका सुख भोगकर विचि- 
भवीयै कीक विधारे । तव सत्यवती बहुत ही शोकाकुल हर॑ 
ओर अत्र भीष्मको छोड राज्यका को सहाया न देख उसने ` 
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भीष्मसे कहाः-“ मेरे दानां पुन्न विना सन्तान ही श्ड॒ टखाक्रसे 

चङे गये है; अश कुखक्री सन्तानचृद्धि ओर जका हित तुम्हारे 
ही ऊपर निभर हे । इसलिये तुम नियोगसे इन कन्याभोक 
सन्तान पदा करो अथवा स्वयं राज्याधिकारी दो विवाह करक 
भारतक्रुखकी रक्षा करो । ” परन्तु भीष्मने अपनी प्रतिज्ञा मगन 
की । उन्होने कहाः-- सत्यवती, सत्य ओर ध्वमो इस प्रकार 
त्याग नदो । पंच महाभूत मी पक वार अपने गन्ध, रूप; . स्या 
आदि गुणोको छोड देगे, सुर्धक्रातेज भी नए हा जायगा, चन्द्र 
अपनी रीतटताको छोड देगा ; पर मे कदापि अपने सत्य त्रतसे 


विचलित न हूंगा | 
परित्यजेयं जेल्रोक्यै राज्यं देवेषु वा पुनः । 
यद्वाप्यधरिकमेताभ्यां न तु सस्य कथं चन ॥ 


साश्नात्‌ त्रैलोक्यके राज्यके ियि अथवा उसस 
भी ओष्ट किसी सुग्वके लिये मे सत्यको न छग!" 


देशोद्धारक लिये येते दी सन्यद्रती मदात्माभोंकी आवद्यकतां 
होती है । भीष्मने सत्यवतीको किसी वेदवेत्ता ओर तपोनिष्ठ 
व्राह्मणसे नियोग द्वारा प्रुजोत्पत्ति करनेकी सलाह दी । तदञुसारं 
छृष्ण दवेपायन महि वेदष्याससे सत्यवतीने प्रधना की ओर 
व्यासजीने नियोग विधिसे अविकासे धतया, अबालिकासे पड, 

ओर अबिकाकी दासीसे विदुरको जन्म दिया । व्यासज्ीने कह 
दिया थाक ग्म धारणक्रे समय जिसकी जेषी दशा र्देगी 
वेसे ही पुत्र उत्पन्न होगे, तदनुसार धुतगघ्रू जन्माध, पांडु पीट 
रेगका ( ओर इखीलिये उसका नाम  पांडु हुभा ) ओर विदुर 
. सद्गुणी, धर्मात्मा ओर बुद्धिमान्‌ हुआ । 
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भीष्मने अपने तीनों भतीजोका यथायोग्य रखाखन-पालम 
करक उन्दं तपस्वी ओर ज्ञानी मुनियों दाया वेद, इतिहास, पुराण, 
नीतिदाख, धलुिद्या तथा अस्नविन्यामं निपुण किया । तीनों 
बाखक जब बड़े हुए तब भीप्मने उन्हं राज्य सोप देना चाहा ओर 
ओर धतरा जन्मान्ध तथा विदुर दाखीपुत्र थे इसलिये राज्य- 
धिकारी हानेकं लिये उन्हं अयोग्य जान भीष्मने पड़को राजा 
चनाया । गांधार देश्के राजा सुबरुकी कन्या गान्धारीसे धतराष्टूका 
विवाह हुआ । इस गधारीक विषयमे भारतम कहा है फि इसने 
जब सुना फि, मेर भावी पति अथेदं तो उसने भी ( यह सोच 
कर कि जव मेर पति दृष्रिुखसे वंचित दह तो मुस्र भी उसकी 
क्था आवद्यकता हे ? ) उस दिनसे देह छाइनेतक अपनी आंखो 
पर पृष्ट बधिरखी थी! पांडुके दौ विवाह हुए । पक राजा 
कुन्तीभाजकी लड़की कुन्तिक्र साथ ओर दूसरा मद्रदेशकी राज- 
कस्या माद्रीॐ साथ । विदुरका विवाह देवक नामके राजाकी 
पारसी कन्याक साथ किया गया 1 पांडने कुन्तिको स्वय॑वरमं 
ओर माद्रीको दिग्विजय करके प्राप्त किया था इस दिग्विजयक 
पश्चात्‌ पड़ राजा मृगया कर्नेक दहेतु हिमालयक् पक वनम 
चखा गया ! दोनों स्त्रियां भी साथ थीं । वीं पांडुके पांच पु 
हषः युद्धिष्ठिरः, भीष्म भोर अज्ञंन कुन्तिसे, तथा नक्घुट ओर सहदेव 
माद्रीसे। कुछ काट उपरान्त वहीं पाडका देदान्त हुभा ओर 
माद्री पतिके साथद्टी सती जाकर स्वगलोक सिधार गयी । 
यष वृत्तान्त शतदुग पवंतपर हुआ । वाकं ऋषि लोग कुन्ति 
ओर उस पाचों बेरोको भीष्मके पास टे आये । जब पाड ओर 
माद्रीके स्वगासेहणका समाचार माद्म हुजा तब भीष्मः 
श्चुतरा्र्‌ ओर विदुरने उनकी उत्तरक्रिया की । सत्यवती अपनी 
दोनों बष्ुमओंको साथ ले तपोवनं चली गयी । इधर ध्ुतराश्क. 
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पक सो पुत्र, एक दासीपु्र ओर पक कन्या हृद । सबसे वेड पुत्र- 
का नाम दुर्योधन रखा गया । 

अव धतराष्टूके एक सो पुत्र ओर पांच पांडव एक साथ श्टने 
छने । पांडव हिमालयम्‌ पटे थे ओर कोरव राजमहटमे । इससे 
वखपनकी धींगार्धमी, कुस्तीकसरत मौर तरष्ट तरकर खेलों 
पड़वोक्तो कोरव नहीं पा सकते थे । विहोष कर, भीम, 
जा ससे बली था, बड़ा उत्पाती था भौर मोके बेमोके कोरवोंको 
खुब तंग करता था । पांच पाचको वगलमं दबाकर नदीम 
सोता लगाता भौर जब उनका दम धरुरने ख्गता तो छोड़ देता । उसी 
प्रकार जव कौरव पेड्पर चटृते तो यहं जवान नीचे से पेडको 
पकड कर इस जोरसे दिखाता कि कोरव परापर नीचे गिर 
पड़ते थे । इस तरह पक नहीं अनेक प्रकारसं वह इन्द तेग करता 
शरा । इससे कोरव, विदोष करक दुर्योधन वचपनसे दही पांडवों से, 
खासकार भीमसे मनी मन कुट करता था । पक दिन उसने 
जलक्रीडा निमित्त गगा किनारे जानेका निश्चय किया ओर 
पडवोको भी वहां वुखाया । नदीतीरके बागमे भोजनका 
ध्रबन्ध हुआ 1 वहां भीमको जा धाटी परासी गयी थी उसमं 


दुर्योधनने कालक्रूट विष मिला दिया था, इसलिये कि भीम 
किसी प्रकारसे मर जाय तो पीछा छर । भीभका हृदय स्वच्छ 
था--उसे क्यों सन्देह हाने खगा ? उसने खूव भोजन किया । 
भोजनके पश्चात्‌ सब रोग नदीम उतरे । बहुत देरतक तेरने के 
बाद निकट आये भर कपड़े पहिनकर रातका वहीं बागमें सो 
सहे । परन्तु भीमपर विषने भसर किया ओर बह वहीं तरपर 
पडा रहा 1 दुर्योधनने मजबूत बेखियोंसे उसकी गठरी कसक बाध 
कर उसे नदीमे दकेक दिया ओर आप भी बागमे चला आया। 
दुखरे दिन बेरे कोरव घर आये; परन्तु पांडव भीमका ददने 
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टगे । उन्होनि बागे, नदीकिनारे ओर आस परासर चारों तरफ 
तखा किया पर कीं पता नही चखा ! आखिर यह सोचकर कि वह 
` हाय्ट धर चटा गया हो, घर आये ! पर जव वहांमीनदेखातौ 
उन्हं वड़ा दुःख हुआ । कुन्तकं रोकका तो पारावार न रहा । उसे 
विदुरने समद्चाया कि भीमकरे आयुकी डोर वदुत मजवुत है- 
कीं न करी वह सुरक्षित दै इसमें सन्देह नदीं । ओर वास्तवमें 
पेसाही हुआ । दुर्योधनने जव उसे दक्रट दिया तो वह नीचै 
थाम जा वेडा । वहां वदे बड़ सापोने उस्र ईस लिया जिससे 
¢ विषस्य चिषमोषध्रम्‌ ' क अनुसार उसका विध उतरा । जव वह 
होदामे आयातो सारी कथा उति याद आयी ओर एकवार अपने 
पितामह वासुकि कर यहांसे अस्रुत पान करके घर चखा आया। उसने 
सारी कथा युधिष्िरका कद्ध खनायी । युधिष्िरेन दुर्योधनकी इस 
करतुतको छिपा रखनेकी सखाह दी । इसके वाद्‌ फिर पएकरवार 
दुर्योधनन भीमक भाजनम विष मिखाया था । पर उस्तका उसपर 
कु भी असर न हभ क्योकि वासुकीक यहां उसने भमतं 
पीया था । ईश्वरकी कपा होती है तो इसी प्रकारसे बिषका 
अम्रत दोताहे। ; 
दस धकार उधमउन्पातमं दिन वीत जना अनुचित समक्चकर 
धरतराने इन सवक्रो कपाचार्यके पाल धनुर्विद्या सी लनेक सिय 
भेज दिया । कु कार पश्चात्‌ दोणाचा्यैकं हस्तलाघवकी 
विख्याति सुनकर भीष्मने उन्दीको इन वारुकोको अस्रविद्या 
सिखानेके लिये नियुक्तं शिया । अज्ञैनकी बुद्धिमा, भ्राहकशक्ति 
ओर चतुयै देखकर द्रोणाचार्यं बहुत दही भ्रसन्न हप । अञ्जन 
वारुणासखकौ परीश्चामे उत्तीणै हुआ ; उसने अधेरेमे निशाना 
मारनेका अभ्यास करके ^ शब्दवेधित्य ' हस्तगत किया । अशर- 
निक्षेपके समय अज्ञेनकी एकाग्रता पूर्णं हुभा करती थी । इन सब 
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बातो आचार्यं प्रलन्न थे। । पक वार गैगास्नान करते हुः द्रोगा- 
चा्यका पैर किली घडियालने पकड़ लिया । उस समय अङ्गननही 
अपने शाब्दवेधित्वका उपयोग करके पानीमे तीर छोड़ा ओर 
प्रडियालटको जानसे मार डाला । पक दिन अपने शिष्योका कोश्षख 
भीष्म, भरतराप्ट्‌ आददिको दिसखलानेकी इच्छासे द्रोणाचायैने नगरके 
बाहर पकर वड़ी रंगभुमि तेयार करायो । वहां सव राजपु्रोने 
अपना अपना युद्रकोरशाल दिखलाया । दुर्योधन ओर भीमे 
बीच गद्‌!युद्ध हुभा । जव दोनों ही जान ्डाकर लड़ने खगे तव 
द्रोणाचार्यने अश्वत्थामाको भेजकर उन्दं अलग कर दिया । 
अञ्जनके अते ही खोग॒ जयधोष करने रगे । सव राजपुत्रो 
इसकी विशेष कुशरता देखकर काग उसकी प्रशसा करने रगे । 
परन्तु दुर्योधनादि कोर्वोकी द्वेषाभि शसते भभक उठने 
दरी । इसी बीच रणांगणमे कणं उतर पडा । उसने कहा;-“अजी, 
क्या ङग हांकते हो, तुमने जो जो काम कर दिखायेहैवेमें भी 
तुमसे अच्छी तरहसरे कर दिखाता हू । "यह्‌ कहकर अज्जुनके सारे 
कोटा उसने भी दिखा दिय । यह देखकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न 
हआ । अज्ञैनने कणेसे कदाः-' तुम्हे तो यदां किसीने बुलाया नरीं 
था । › कणे घोटाः-° रंग भूमि सवके ल्य पकसी दै; जो चाहे, 
यहां आ सकता है । अगर कु मनम दो तो बातों ते नही, बाणोसे 
कर दिखायो ! युद्ध॒नियमके अनुसार 'दंदयुद्ध होना निश्चय 
हुआ । परन्तु रयाचार्यने कहाः-'“जो स्वय रोजा नद्धं है ओर 
जिखका जन्म दीन जातिमे दुभा दहे उसके साथ अङ्ुन युद्ध 
न॒ करेगा । ” इसपर दुर्योधन बोखाः--“ केयर उत्तम 
क्रटमे उत्पन्न नेसे हां किसीमे राजाकी योग्यता नहीं आती । 
गजाभंकी योग्यता जन्म, शोय ओर सेनापतित्व, इन तीन गुणोसे 
समद्नी जाती हे । अयन यदि बिना गजवाले क्षत्रियसे युद्ध करना 
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नटीं चाहता तो म अभी कणेको अंगदेक्षका राजा यनाता हू 
अह कहकर उसने वटीं उसे गन्याभिषेक कराया ओर कर्णने भी 
शपथ की कि भ आजन्म कभी दुर्योधनका साथ न छोडगा । फिर 
भीमने भी कणेको मम्म॑येदी बातें कीं जिससे युद्ध होनमं 
सन्देह न रहा । पर सूर्यास्त हा जानेके कारण सव छग अपने 
सपने धर चले गये । 
सब रि्योँका अध्ययन पूर्णं हानेपर द्राणाचायैने उनसे 
गुख्दक्षिणा मांगी । उन्होनि न्दं पांचाल देशपर भेजा ओर द्रुपद 
राजाको जीते जी पकड खानेकी आज्ञा दी ; क्योकि राजमदस 
उन्मत्त होकर उसने द्राणाचायका( जो इक गुरुवन्धु थे ) भपमान 
फिया था । पहिले कोर चद्र गये ; पर अज्ञन ही द्रुपद राजाका 
केद कर ठे आया ) द्राणने आधा शज्य उसे वापस देकर 
विदा क्या । अस्तु, 
सव भादयोपें युधिष्ठिर बड़ थे इसयियि धृतगष्टूने उन युव- 
राज्ज कर अभिषेक फिया । दुर्योधनकं साथ ही भीम भी बलराम- 
से गदायुद्ध सीख र्दे ये । नकट भी चित्रयोधी ओर अतिरथीकर 
नामसे चिख्यात रोने छगे । ओर अक्ञैनतो धनुरोमें घ्र्ट ही 
समद्चे जातेः थे । स।वीर, यवनाधिपति ओर दाक्षिणात्य ओर 
पाश्चात्य राजाओंका पांडर्वाने जीत लिया । यदह सव दुर्योधनादि 
कोरवोकि हृदयम बहुत ही सारता था । धरतराष्टर्‌ ओर कोसव 
साचने खगे कि जिस प्रकारसे पांडवोंका नाशा हो । कणिक नामक 
पक धूतंकी सखाहसे उन्होनि वारणावतम खखका धर तेयार किया 
प्रर धृतराष्टूने पांडवोंसे कहा कि वारणावतम महादेवजीका 
उत्सष है वषं तुम खोग भी कन्तके साथ जाओ । युद्धिष्ठिके 
मनम सन्देह अव्रह्य उत्पन्न हुभा था ; परन्तु बड़ोंकी आक्ञाक 
` साम्ने हिर श्रुकफाना ही चाष्िये इसलिये पांडव वहां गये भोर 
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लाक्षागृहे टिके । बिदुरकी बुद्धिमानीसं पांडव वहासि वचे । नदीं 

तो कोर्ोनि उसमे आग खगा कर उन्हं जटा डाटना चाहा था 
िदुरने संमयपरही युधिष्टिस्को सूचित किया फि पेसी पेसी घात 
हे तो अन्दर ही अन्दर सुरगण खोदकर जगखकी ओर रस्ता बना ल्ो। 
पसा दही फिया गया । जते हुए भीमने धरमं आगल्गा दी) 
जिस दुष्ट पुराचन द्वारा वह मकान बनाया गया था वह उस 
समय वहीं सोरहा था ; अर चार बाहग्के लाग थेजिनमंपकः शनी 
थी । दूसरे राज सचेरे धरं जल कर खाक हुभा ओर उसमे पांच 
खाद पड़ी इई देखकर सव्र कागोने यदी समन्चा फि पांडव जटः 
गये । धतराष्टने रयाजाके योग्य उनकी उन्तरक्रिया भी कर डाली । 
परन्तु पांडव वहांसे निकल कर जगलमं आये । वहां भीमने 
हिडिवर नामक रक्षसका वध किया । वरांसि पकचक्रानगसीमं 
आये । वहांक लोगोको वकासुर नामक राक्षस ओर उसकं साथी 
वहत दी सताया कर्ते थे । भीमन इन्दं भी परार डाला । फिर 
पचाट्देमे द्रौपदी नामी राजकन्यक्र सखर्यवरका समाचार पाकर 
पाडव वहां गये । इस समय वे ब्राह्मणवेकमं थ । वहां अनने, 
श्रूमते हप चक्रक चिद्रमंसे तीर पार करकं मछटीको नीचे गिरा 
दिया । इस प्रकार सखयवररमं सफटकाम हा पांडव द्रोपदी साथ 
वहांसे उट । परन्तु क्षत्रिर्योने युद्ध आरम्भ क्रिया । अञ्जनं 
क णको ओर भीमने शल्यको परास्त किया । श्रीरृष्णने सयकफो 
समद्चाया कि उस्ने अपने पराक्रमसे दौपदीका पाया हे-खडन 
भिडनका कोरि काम नहीं । फिर पक अच्छे मुहूर्नपर पांड्वोसे 
द्री पदीका विवाहं भी दो गया | 


लाक्षागृहसे पांडव यच कर चे गये ओर ब्राह्मणवेशामं 


दरपदराजाक यहां जाकर उन्होने द्रोपदीके स्वयवरमें मत्स्यभेद भी 


शिया यह सुनकर दुर्योधनादि कोरव अपने करम ठोक्ने खगे । 
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दुर्योधन इस सोचमें इष गया कि अव किख प्रकारसे इन पांड- 
वोका नादा हो । कणेने एकदम द्रुपद देशपर चद्र जने ओर 
पांडयोको गिरफ्तार करनकी खटखाह दी । पर मीप्म, द्रोण सथा 
विदुरकी सम्मति न पाकर ध्रुतरष्टूने प्सा न होने दिया + 
कौरवोकी ओरसे विदुर द्रुपद रजा यहां गये ओर उन ठे अयि! 
` तब ॒धतगाष्टने पाडवोसे ओर कोर्वोंते युद्ध न हो इसलिये 
पांडवोंको खांडवप्रस्थ प्रदेशा दे दिया ओर कोर्वोको हस्तिनापुरमे 
रहकर राज्य करनेकी आज्ञा दी । उस अनुसार पांडवोनि इन्द्र 
प्रस्थ नगरी निराण की ओर धम तथान्याय प्र्वक वे राज्य करने रगे 
षक दिनकी कथाह कि पांडव आयुधागारं द्रौपदीक् 
साथ धर्मराज पकान्तमे वटे थे । पेसे समय अङ्नैनको यह आवाज 
स्नायी दी कि ‹ प्रजासे करच्करजो राजा उसके 
प्राण ओर सम्पत्तिकी रक्षा नहीं करता वद्‌ राजा 
अत्यन्त पाषी है । ” यह सुनकर अञ्जनने अनुसन्धान किया 
तो उसे मालूम हा कि पक ब्राह्मणकी गोभंको चोर रटे 
गये हैँ जिससे दुखित रोर वह सहायताके लिये चिद रहय 
हे । अज्जैन भपने शख सेनक यिय आयुध्रागागमें जान्‌ लगा; पर जव 
उसे भादूम हुआ कि वहां द्रोपदीके साथ धर्मराज पकान्तमं केने 
हप ह तो थोड़ी देर बड सोचमें पड़ा फि अव प्रजाप करं 
या धमराज -द्रोपदीका एकान्त भग करनेके पापसे बचें ! पाड्वोनि 
द्रौपदीके विषयमे यह ते फिया था कि पांडवोमेसे प्रत्येक भा द्रौपदीके 
साथ सारे २ महीने ओर १२ दिनि स्वध रखा करे ओर यदि पक 
भार्के दोपदीके साथ एकान्त करते हप दसय भाद्‌ वहां जाय 
तो बह्‌ १२ वपं वनवास करे! परन्तु अङ्खेनने सोचा कि क्षिति यङे 
लिये सब कर्स॑व्योंसे प्रजाका पालन ओर दुक 
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नाश दी अष्ट कतव्य हे; उसे करते हुए कैसीरी 

विपत्ति क्यों न ह्येखनी पड़े, क्षत्तियको उसे क्षेना 
ही चाहिये । यह सोचकर वह बखर अन्द्र चखा गया भर 
अपने शाख ठेकर ब्राह्मणकी रक्षा ययि दांड गया । ब्राह्मणकी 
गोर्ओंका लोग खाकर उसने चो्येका दड दिया । वापस आकर उसने ` 
युद्धिष्टिस्मे कहा कि मेने नियम भग किग्रा हं इसलिये २ चष 
वनवास करंगा । धर्मराजने कहा"्काई हर्ज नहीं हे, मे नहीं चाहता 
कि तुम वनमं जाओ । › परन्तु अञ्ञनने कहा, नर्द, मे अवश्य 
जागा । आपीन मुदे उपदेश दियादहेकि ध्म, सत्य. 
प्रतिज्ञा ओर वचनका पाटन करनेका अवसर 
आनेपर कोड बहाना दढकर टार्मटोल करना 
श्चतियक्ा काम नीं ” यह कटकर वह वनम चदा गया । 
इस वनवासमं उसने सव तीर्था दर्रन किये भोर देशाटण करते 
हुए चित्रांगदा ओर श्रीकृष्णवी वहिन सखुभद्रासे विवाह कर 
लिया । अन्तमं खांडववनको जटानेमं अग्निकी सहायता करक 
मयासुर नामक पक अच्यन्त करदा रिव्पी क साथ राजधानीकां 
लैर भायां । इसी मयासुरन नाना देदोंसे तरह तस्हके पत्थर 
आर रन्न लाकर इ्दपरस्थमं पांडवोके लिये पक अत्युत्तम समाग 
नेयार कर दिया । | 

 सभागरृह तैयार दानिपर उसक प्रवेदा-समारभश लिये 
युधिष्ठिरे श्चीकष्ण ओर देशदेशान्तरक्े राजाओंका निमन्त्रित किया 
आर बड़ी धृमधामसे समारंभ समाप्त होनेपर राज्ञा युधिष्टिर 
नारदजी क उपदेदामे गजसूय यज्ञ करनका विचार करने लगे । 
शरीङ्ृष्णने भी इसमे पृण सम्मति दी । पहिले जञरासन्धको मार 
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कर पांडवोने खार दिशाओंके राचाओंको जीत लिया । फिर राजसुय 
यक आगरम हआ जिसमें स्वये भ्यासङगीने व्रह्माका काम 
किया था ) यक्षम अग्रपूजा श्रीकृष्णकी हुईं यह देखकर रिश्युपाट- 
को वड़ा क्रोध आया ओर उस्ने यज्ञमग करनेकी चेष्ठा की परन्तु 
भ्रीकृष्णने उसका वध कर यन्षका काय निविभ्न समानत किया 
धरमैराजको सार्वभोम सन्राटकी पदवी प्राप्त हुई । इस भकार यक्ष 
समाप्त दोनेपर सव ब्राह्यण तथा राजा लोग अपने अपने श्रर गये } 
आवे हष द्यासजी कह गये थे फे 


दुयधिनापराधन भीमाजुनवदन च ॥ 

त्वमेकं कारणं कृता कालेन भरतषमभ ॥ 

समेते पार्थिवं क्षत्रे क्षये यस्याति भारत ॥ 
नुम्दारे निमित्तस, दुर्योधने अपराधसे अमर भीम तथा अञ्जनक्र 
पराक्रमसे कुड समयम इन सव राजां आर क्षत्रियोका संहार दोने- 
वाखा है । यह सुन धर्मराज बहुत उदास हए ओर तवस उन्दोन 
निश्चय किया में राच्र-मिच्रका सद-माव न रणा ओर किमीमे 
कटुवचन मोन कद्रूगा, 

यज्ञ समात्त होनेक बाद दुर्यान सभागरह देखनेकं निमित 

वहां रह गया था । शाभा देखता इहु बह ध्रूम रहा था-कद्धी 
स्फरिककर पार्शको देखकर उसने समद्या फि यहां जट हे ओर 
अपनी ध्रोतीको ऊपर कर लिया आर कष्टं जरको देखकर 
स्फटिक भूमिके भ्रमसे उसमं गिर पड़ा ! बन्द्‌ क्रिया हभ 
स्फटिकका दरवाजा सखा जान कर बह अन्दर जाने दगा ता 
उसका शिर उससे रकरा गया ! खुले द्रवाजेको बन्द समञ्च 
क्र खोटनेकी चेष्ठामं उसे दंडवतही करना पड़ा ! उसकी 
दशा देखकर भीम अजुन आदि पांडव ओर द्रोपदी आदि उनकी 
स्त्रियां भी हंस पदीं! इस दखीने उसकी ऋनीर्म घ्र कर स्या) 
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पांडर्वोकी सम्पत्ति, कीति, देभव, भिन्न भिन्न राजासि मिली 
हहं मंट ओर भपना धुरा शाख देखकर डाहसे उसी छती अल 
उठी । उसने सपने मामा हाक्रुनिसे कहा भी फि अगर यह सारी 
सम्पति मद्ये किसी न किसी उपायसे न मिली तो मे आत्महत्या 
करूगा । मामाने दिखासा देकर कहा,-“ धमराज तक खेखाडी 
हँ पर पेसे पटु नदद है । पर श्रतके चिये बुलाया जाय तो नाही न 
करेगे । इस दामं अगर वे फ॑से तो फिर मार खियाहे।” 

हस्तिनापुरमें आक्र दुर्योधनने धृतयाष्टूको अपने अनुकूल बना 
जिया ओर पांडवोंको दरतके निमित्त बुखा मेजा । युधिष्ठिर श्रत 
सेखनेके आहवानसे कभी पीडे नदीं हट्ते थे । समयपर पांडव 
आ गये ओर जुआ शुरू हुभा । इस ज्ुप्पमं युधिष्ठिर अपनी 


सारी सम्पत्ति, राज्य ओर अन्तमं अपने भाई ओर. सती दोपदी 
भी हार गये । द्रोपदीको कश परकड्क्रर दम्शासन कोग्वोकी 
सभाम ठे आया !द्रोपदीको दासी कहकर वार वार पुकारने खगे । 
दर्योधनने उसे अपनी पालथीपर वेटनेक लिये कहा ! दुःशासन 
उसकी धोती उतारने टगा । परन्तु भगवान श्रीङृष्णने द्रोपदीकी 
लाज रखी यह्‌ कथा हिन्दृमात्रको क्ञात हे | भीमसेनने प्रतिज्ञाकी 
किम दुर्योश्रनकी इस पारुयीको अपने गदासे चूण न कर 
ओर इन कौरवाधमोंक वक्चस्थर विदीर्ण करक उनका रक्त प्रान 
न करू तो मुदे रोव नरक प्राप्त हो सभी पांडवेनि अपने अपने 
मनम विचचारकररखा था कि समय आनेपर इसका बदला अच्छी 
तरदसे लिया जायगा । अन्तमं ध॒तराष्टूको यय इभा कि श्सका 
परिणाम अनिष्र होगा ; इसलिये उसने द्रो पदीको समस्ाना आरंभ 
किया ओर वर मांगने लिये कहा । द्रौ पदीने पहरा बर यदह 
मांगा कि धमेराजको दासत्वसे मुक्त कीजिये । जब धतराष्टूने 
किर दुसरा वर मांगनेके ययि कहा तव द्रौ पदीने“ अव सव पांडवोको 





( #े 
रथ ओर शास्तरास्त्रके साथ मुक्त कीजिये » यह वर मांगा 1 
तीसरा बर मांगनेके चयि भी जव धुतराष्टूने कहा तव द्रोपदी 
बोरी ““ क्षत्रिय दोसे अधिक वर नहीं मांगते ; मेरे पति दास्य 
मुक्त होकर ओर सब अपने पराक्रमसे दही प्राप्त करगे । » इस 
प्रकार दास्यमुक्त दोकर पांडव सोचने सगे कि ञ्य क्या करना 
खाहिये । भीमसनन कलाः--“ अभी में इन शक्ओका संद्यर भ्य 
डरता ह : फिर धमराज सखुखसे पृथ्वीका राज्य करं । 
परन्तु धमैराजको यह बात पसद्‌ न आयी। वे धूतगष्टूक 


समीप गये अौर नमस्कार करके उन्होने कटा, `* अव 
क्या आश्ञा हे ? चाहे कु भी हुआ ददो, आपकी आन्ञाक्र पानम 
हम लोग कमी न वूरकेगे । ” इसपर धृतराष्टूने क हा-“* जा 
अव दद्रभस्थमं जाकर सुखपूर्वक राज्य करो । दुर्योधिनक्र 
अपराध मेरे चयि क्षमाः कते । ” इतने परिश्रम ओर चातुयसं 
प्राप्त किया हुआ राज्य इस वुद्रूने एक क्षणमे दे दिया यह देख 
फर कोरवोको चिन्ता पड़ी! अव तो पांडवोका इस प्रकार 
छोडना सापको पालना है यह सखाचकरर उन्होने फिर उन्हं शतक 
व्यि ब्रुखाया । इस वार यह हर्त हश कि जो हारेगा वह १२ वं 
वनवास ओर ? वर्षं अक्षात वाख करे! पांडव हरि। उन्न 
अपने राज वस्र उतार कर वदकल पद्िने ओंर वनका मार्ग 
सिया! खथकरे आगे अः उसकं पीछे भीम, अज्ञन, नक्रुट 
सहदेव, द्रोपदी ओर धौम्य इस क्मसे षे राह चलने कगे । 
भीमने अपने दाथोसे आख बन्द की थी, मीम अपनी भुजाओंकोा 
देख रहा था, अञ्जन मार्गेपर वरवर बाद फंकता हुआ चर रहा 
था, सष्टदेवने अपने . सुहमं कारिख पोत छखिया था, नकुखने सारे 
शारीरम मद्य लगा ली यी, द्रोपदी कश्च छोटकर ओर उन केदोसि 
अपने मुह छिपाकर रोनी हर चल रही शी; ओर धोम्य उश्तर- 
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क्रियाक्र याज्य सममन पद र्े थे! इसका मत्व विदुरने 
ध्रतराष्टूका समञ्चाया कि अपनी ऋोधदृष्िसि कौरव जरुकर 
खाकन हो जायं इसस्ियि धमराजमे अखं वन्द करली थीं, 
सखतीकःा सताकर साज्यं छीननेवाटं हाश्ुओके दात खट्टे करनेका 
अवस्तर इन भुजाओंको कव प्रतत हागा इस सोचसे भीम अपनी 
भुजाओंको देख रहा था, वाल्क कणोंक समान असख्य बाणोसे 
युद्धम शाञ्ओंका जञ्जञर कर्नका स्ेकदप दिखलानेक लिये 
अर्जुन बादर कंक रहा था, इस संकडटमं मुदे कोई न पष्टचानै 
इसय्िये सहदेवने कारिख पात लिया था, रामे अपने सोन्दर्यकफो 
देखक्रर स्त्रियां मुग्ध न हां इसख्ियि नकन शरीरमं मही खगा 
ठी यी, जिस प्रकार मं दस समय रोती हु्ईजारदी हूं वेसखी दही 
कोग्वोकी स्तां अपन पुरुषों मुदे गिर्नेपर छाती पीरती हुई 
ज्ञायंगी यह दिखखानेक लिये द्रौपदी कोस ह छिपाकर रो 
रही यी, आर युद्धम कोर्वोका वध्र हेनिपर उनकी द्‌हनक्रियामं 
य मत्र पटे जायगे यह बतलानेकरे लिय धौम्य याम्य साममेच 
पट्‌ रहे थे । बघनवासक्र स्वि जिस समय रपाडवोने प्रस्थान 
किया उस समय धरनी माताने भी नाना प्रकारके अश्चुभोंसे 
अपना शोक प्रकर क्रिया| नारद ऋषि भी आकर ध॒तरष्टूसे 
कह गये कि दुर्योधनक्र अपराधरसे सारे कांस्वों ओर श्चभ्नियोका 
युद्धम सहार हागा । 

पांडव वनको जाने खगे तो उनके साथ अनेक प्रजाजममभी 
हा ल्ियिथे। पांड्वोको बड़ी चिन्ता पडीफि इन सबको जंगलमं 
हमर रोग कसि मोजन देंगे । घर्मराजने पक पिके उपदेषहासे 
सूये देवकी उपासना की जिस्से सृ्यदेवने प्रषन्न द्धो कर उन्ड 
पक थारी दी जिसका यह गुण था किः उस थालिमेसे जवतक 
द्रौपदी ( अपने भोजन करनेसे पूरं ) परोसती रहेगी तश्रतक 
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शरावर सबको भोजन मिलता जायगा । इससे बड़ा काम हुजा । 
इस थालीने बार यार पांडबोको अतिथि-सत्कारमं सहायता 
दी । इस भकार स्थान स्यानपर ब्राह्मणों ओर ऋषि्योका सत्कार 
करते हप काम्यक, दवेत आदि बनो पांडव घ्रूमते रदे । समयः 
समथ श्रीकृष्ण भी दशन दे जाते थे जिससे उन्हं अगल 
मंगखका अनुभव दूजा करता था । चनम आकर ही व्यासजीने 
धमराजको प्रतिस्मरति नामकी अख्रविद्या सिखा दी । बीचमें 
अजेन शन्द्रके यहां अस्त्र लेने गया था । अमरावतीमे जाकर इन्द्र 
के दाश्रुओंका मारकर अनने अपना पराक्रम दिखाया । इन्द्रने 
एक वार उसके सत्वकी परीक्षा करनेकी अभिखाषासे सतक 


समय उर्वशी नामकी अप्तराको उम्करे पास बेज दिया । उवंह्ी 
अ्ैनके सोन्द्यपर मुग्ध थी परन्तु अञ्चनने उसे यही उच्तर दिया 
फि तुम सुश्च मेरी माता सामान पूज्य हो इसलिय पापकायसे 
मसी रक्चा कगे ओर अपने आश्चमरको चरी जा ! अकतेनक्र 
इद्रियसयमको देखकर इन्द्र बहुत दी प्रसन्न हुआ । सदाकरे खयि 
इन्द्र उसका मित्रहा गया भोर सपय समयपर उसने उसको 
सहायता भी की । इधर पांडव प्रवास कषटोका स्चेखते हप. काट 
व्यतीन कर रहे भे । कई वषं वीतनेपर भी जव अजुन नहीं आया 
तो उन्ह चिन्ता पड़ी ! परन्तु स्वगैने लोमा ऋषिने आकर सब 
वृत्तान्त कह सुनाया तो व निश्चिन्त हृषः । तव पांड्वोनं सब्र 
तीर्थौकी याचा की ओर नाना प्रकारके ऋषि-आश्र्मांका दहन करते 
हप कभी -+गखोमं, कभी प्वतोंपर ओर कभी नदी या सरोवर के 
किनि रहन लगे । अर्जुन निवात, कव च, कालज आदि रक्षसो 
को मार कर देवकार्यमे तत्य हो इन्द्रे सथमे बेट गन्धमादन 
प्यैतपर अपने मादयोंखे आ मिला । शकरका पाद्युपतास्रः 
ओर इन्द्रक। च जास्त लेकर अर्जुनको सकरुदाट त्म देखकर पां डर्वोको 
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अत्यानन्द हुभा । अधतक पांडवोने अनवासमे ११ षष विताय थे) 

इधर दुर्योधन, दुःशासन, शक्रुनि ओर कर्ण यह चांडाल 
चकौ सज्य पाकर ही सखन्तषए्रन ष्टो भंनाथ पांडवोको अपना 
वैभव दिखाकर ऽनु ओर दुखित करना चाष्ती थी । पक वार इसी 
विखारसे दुयोधन, कणं भादि धोषयाज्नापग निकटे ओर जिस 
नदी समीप पडवोँक्का आश्रम था उसी नरीमे जलक्रीडा करन 
गये । वदां चित्रसेन गन्धरवं अपनी अप्सराभकि साथ जलक्रीडा 
करर हि रहा था। इस लिये भौर गन्धर्वनि उन धिक्तारा ओग 
तरेर ज्ञानेके लिय कहा । इस अपमानको न संहकर दु्यधिनने 
युद्ध ठाना । पर युद्धम कर्णका भागना पड़ा ओर चि्सेनने 
ुर्योधनादिको उनक्षी स्तयो साथ केद्‌ कर लिया | ठीक हे, 
नुरका बीज चोनेसे कदी आम फट्ते है ? अस्नु, यहं हाट 
कौरवोके मंति्योने धर्मराजसे का तव पांड्वोँने उन्हें मुक्त फिया ! 
स्त्रियो ॐ सामने श्स प्रकार अपना अपमान हौनेसे दुर्योधन जोवन- 
मे निरारा हो आन्महन्यपर उतारूष्ो गया । प्ररन्तु कर्णं उमे 


समस्रा कर ओंर यह परतिज्ञा करक किमे अनज्ुनका वध करंगा, 
उते छिकाने ठे आया । कोस्वोने फिर विष्णुयाग नामका यज्ञ 
भी किया जिसमे युधिषिस्का मीं उन्होने बुलखया था । परन्तु 
युध्िष्टिप्ने अपनी सहदाुभूति मात्र भेज दी 1 मीमने तो यद सदे 
भेजा कि अब मे उसी रणयज्ञमे आगा जिसमे शस्जोंक घषणसे 
अग्नि उत्पन्न की जायगी । दुर्योधनने दुर्वास ऋषिक प्रसन्न करकं 
उने पांडबोंका सत्व हरण करनेके लिये भेजा था ! परन्तु दुबांसोा 
ही भयभीत होकर भाग गये । इसी के कुड कारः उपरान्त जय कि 
पांडव आश्रममें नहीं थे विन्धुदेशक्रे राजा जयद्वथने द्रोपदीपर 
वरान्फार करनेकी चेषए्मको । पांड्वोने आक्र उसकी सेनातः 
भगाकर उसे कद कर लिया पर घ्मरजक कटनेसे उसे जीवदान 
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दिया गया । इस प्रकार नाना सकरोको हवेरते हष पांडवोनि 
कारह वषं पूरे किये । | 0 
वनवास संमाप्र होनेपर अज्ञातवास आरम हुआ । चिरा 
राजाक यहां द्रोपदी ओर पांचों पांडव एक एक कर्के भेष बदर 
कर आये । युधिष्ठिरने आकर कहा किं, "मे गजा युधिष्टिरका 
मिन्नषहं, मेरा नाम कंक है ओर में दरूत-विच्यामें निपुण हं-आपको 
आपके राज्यकार्यमे पराम देनेका कममी कर सकता हुं । ? 
राजाने ककका अपना मैन्री बना व्यया 1. भीमने आकर कहाः- 
“५ न रसो ग्रननेमं कुदा द्रे । शसक अतिरिक्त जंगली, मस्त परे 
तथा मोकेपर पहल्वानोसे कुदती करता हरं । » द्रोपदी सैरिन्धी 
यनकर विराटपत्नी सदेष्णाके पास गयी । अज्ञुनने स्त्री भेषमं 
आकर कहा कि, " मं बरदश्नड़ा हं । ' उसे राजानि नगरकी स्जिया- 
का संगीतविद्या सिखानेकं कामपर नियुक्त किया । नकुख ओर 
सहदेव ‹ ग्रन्थिक ` ओर ` तम्तिपाख › नाम धारण कर गाशाखा 
भ॑र अश्वशालापर मुख्य नियुक्त हृष । सभी अपने अपने काममं 
अपूर्व कोशर दिखटाया करते य ओर दस प्रकारसे अक्ञातवासका 
काठ समाप्त होनक कुछ ही पहिले सेरिघ्रीपर बलात्कार करन- 
की चेष्टा करनेके कारण रानीका ध्मभादं कीचकः भीमक हाथों 
मारा गया । 
खी अवसरपर मरष्यदेश्शर राजा सुश्मानि णकः तरफसे ओर 
कोरवानि दुसरी तरफ विराटकी राजधानीपर आक्रमण क्रिया । 
पिले सुरर्माकी चटा हरं । उससे सामना करनेके च्वि 
धिराट सेना लेकर आगे वदा । धरोर युद्ध हृआ। खुहमनि विरारका 
पकड कर केद किया पर धर्म, भीम, नक्रुल ओर सहदेव उसकी 
महायताके व्यि दोड ओर भीमने सुदा्माको हराकर विराटको 
छडाया। उसी रकार उधर वृहन्नडाने ( अर्जन ) कोर्वोंकी चदादेका 





॥ ५. 





सामना लेनेके स्यि विरारपुत्र उत्तरफा सारथ्य करनेके बहनें 
दुर्योधन, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा ओर अन्तमं भीष्मको भी पराजित 
किया ओर कोरवोंका मार भगाया । अबतक चिरारङो यह नही 
माम हु किं येही पांडव ह । युद्धक तीसरे दिन, अक्ञातवासका 
कार समाप्त दो जानेसे, षांडवोने अपने कपड़े बदठे ओरं विरारकतो 
अपना परिचय दिया । इसके बाद विराडराज्य ओर हस्तिनापुरे 
वीचकी सीमापर उपष्टञ्य नामक नगरम आकर पांडव रहने 
लगे 1 अभिमन्यु सर्‌ द्रोपदीके पां चों पुत्र तथा श्रीकृष्ण, सुभद्रा, 
तथा द्रुपद भी यहां आगये । यीं विगरकी प्राथेनासे उसकी बेरी 


क 


उत्तराके साथ अभिमन्युक्रा विवाह हुआ । . 


अब श्रीङ्कष्ण ओर पांडव इस वातका विचार करने खगे कि 
इन्द्रप्स्थक्ा राञ्य किख प्रकार मिलेगा । कोरव नीचता करके उसे 
हृड़प जाना चाहते ई । वचपनसे ही उन्होने ' पांडवोसे वेर क्रिया 
ह । बेहया दोकर उन्न द्रौपदी शा भत सभामं अपमान किया 
है । इ्यादि वातं सोचनेसे यदह आशा नदीं होती कि कोर पांड- 
वोंका सास्य उन्दं दोरा देना चाहगे । परन्तु भस्सक सीधी गाहसे 
ही काम निकाटना उचित समन् कर उन्होने कौरवो से पदिटे सञ्य 
मगना ओध्यदि उन्होने यह स्वीकारन फियानो युद्ध करके 
राज्य छे छेना दही उन्होने डान छिया । इसकी तैयारी होने खगी } 
्रीङृष्ण ओर राजा द्रपद समयोचित परामशे दे अपने अपने 
नगरको गये । पडवोंने युद्ध समय सहायताकी आशणसे सब 
राजाओं पास दूत भेजे । द्रुपदने पाडर्वोकी ओरसे सन्धिकी 
बातें करने सिय अपने पुराहितको कोर्वोकी सभाम भेजा । 
पुरोद्ितने व हां जाकर पांडर्वोका सदे कट जिसका कु भी 
स्पष्ट उत्तर नहीं आया 1 परन्तु धरतराष्ट्ूने सजयको पाड्वोके पाख 
इसलियि भेजा कि वे उद जाकर युद्धसे विमुख कर । पांडवोन 


( २० ) 


डनसे कहाः-“ हम भी तो यही चाहते है फि चुद्धनदहो। सती 
द्रीपदीका अपमान, दृतकरा कपट, वनवास आदि सष भूख जानक 
व्ययि तेयार है यदि हमं हमारा रज्य मिले अथवा कमसे कय 
पांच भादयोंको पांच गांव ही पिर जाय | परन्तु दुर्योधन, दुःशा- 
सन, कण भर दाक्रुनि इस चाडाल चोकडीको न्याय तो माट्म 
हीन था { उन्होने उत्तर दिया कि हम खुद्की नोकके यराबर भी 
जमीन देनेक च्वि तेयार नहीं ह चाह युद्धम हमारे प्राण भेदी 
चले जाय । भीष्म, द्रोण, विदुर आदि नीतिक्लन कर भरकारसे 
समद्याया कि पांडर्चोकी तरफ न्याय ओर धमं हे; अब उनको 
सताना छाडो, नहीं तो तँम्दीं टोगोका सर्वनाद्ा होगा । पांडवोकी 
तरफः श्रीकृष्ण है; भीम ओर अजन भी बड़ बली है उनसे लडकर 
जीतना असमव है । पर दुर्योधन ओर कर्णको अपनी बीरताका 
बड़ा गवै था। उस गवैक मार अन्धे होकर उन्होने ध्रीरङ्ष्णकी 
निन्दा की, पांडवोंको मनमाना भटा बुरा कह डादङा ओर भीष्म 
जीकी भी निभत्सना की । "विनाश काटे विपरीत बुद्धिः, हाती हे) 
नव पांडर्वोनि देखा कि इन दुष्ामं खुनुद्धि नदीं उत्पन्न होती तो 
अन्तमं श्रीद्ष्ण स्वयं कोरव सभाम आये ओर वहां उन्दने घड़ 
गभीर स्वरसे धृतराष्टूको, दुर्योधनको ओर मारे समासदोंक 
वाडवो क्र पराक्रमका वर्णन करते प सन्धि करनका उपदेश दिया। 
परन्तु दर्योधनने न माना । उसन कहा कि युद्धमं चाहे मर 
भिदरूगा पर पांडवोंको राज्य न वुंगा । इसपर श्रीकृष्णने क्रद्ध होकर 
कहा कि अच्छा तुश्च अगर मिह्धीमं दी मिलना हैतो तेय यह 
हौसला भी पूरा होनेमं देर नही । -धतराष्टू आर गान्धारीने भी 
उसे समरह्याया । पर वह फिसीका जवाब न देकर समासे उटकर 
खला गया । चाडाल चोकड़ीने फिर श्वीरृष्णको द्वी कैद कर 
ाड्वोका धट तोड़ ङाखना चाहा । उनका यह विचार जब 
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भ्रीर्ष्णको माटूम हमा तो उन्न सभाम दी इन वातोपर सकर 

कहा कि दुर्योधन मेरा कया कर सकता हे । मे अकेखा नदीं हं । मेरे 
सब सहायक मेरे साथ है यह द्ायद दर्योधन नदीं जानता । 
षह यदि मुदे पकड्नेका साद्टस करेगा तो आगमं 
पतेगकी तरद जट कर पकं क्चषणमं भस्म हा भस्म दौ जायगा । 
षस समय धीकृष्णके हारिरसे विच्तका अपूर्वं तेज निकट रहा था 
जिसे देख सारे सभासद्‌ मुग्ध द गय । अन्तर्मे अब युद्धे चिना 
दूसरा उपाय नहीं र्हा यद कह ध्रीृष्ण सभास्थानसे ` उरखुकर 
अपने रथपर सवार दहा कणक साथ टे नगरके वाहर चे । रामे 
कर्णक उन्होने अपनी तरफ कर टेनका प्रयत्न किया परन्तु कणने 
का कि अव पफेसा करना कृतघ्नता हागी । उसे अपनी पुव कायं 
अहीपर पदचत्ताप इभा । पर अज्ञेनस बदला सेनेका स्मरण 


से अमी था । अस्तु, श्रीकृष्णने उस कहा कि द्रोण, भीष्म, कृप 
ओर धरतराप्टरसे जाकर कह दो कि आजकं सातवं दिन ममावस्याको 
युद्ध आरम्भ दगा । कण श्रीकृष्णको नमस्कार कर विदा हभ । 
भ्रीकुष्णने उपप्टव्य नगरम पाण्डर्वोक पाख आकर सव वृत्तान्त 
कह सुनाया आर युद्धकी तैयारी कनेक स्यि कहा । पांडवोकी 
सहायताके ट्य ७ अक्लोहिणी सेना पकञ्च हु थी । द्रुपद, विराट, 
शृष्रदम्न , शिखंडी, सात्यकी, चेकितान ओर भीम सात योद्धा 
सात अक्षोहिणीके सनापति हुए । इनका मुख्य सेनापति किसे 
वनाना चाहिये इस विषयम्‌ बहुत मवति न॒ भवति दोनेके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णके फहनेसे दोपदीका माई धृद्म्न सनापति हुआ । उधर 
कोरवोके पक्षम १९ अक्षोहिणी सना पक्त्र ई जो पहिले दीस 
कुरुधि्रके मैदानमे आक्र डर गयी थी । इसके प्रधान सेनानायक 
सबकी सस्मतिसे भीष्मजी हप । भीप्मजी सत्यक पक्षपाती थे इसलिये 
धांडवोंकी जीत चाहते थे । परन्तु कोरवोका नमक खाया था इस 


(५ ~ 


लिय उन्ही फे कामं देह अर्पण करना उस मनस्वी बाखब्रह्मचारीने 
उचित समञ्च ओर इसी वरिचारसे द्रोण, विदुर ओर कृपभी 
कोर्वोसे इस अवसरपर अलग नहीं इए । अस्तु ¡ इस प्रकारसे 
उस खुनकी प्यासी रणभूमिपर दोनों ओरकी सेनापं भा पहुंची । 
पांडव सेनाका मुख पूर्वं ओर था ओर कोगवसेनाका पश्चिम ओर \ 
चारों ओप्युद्ध ही युद्धका चित्र दिखायी देने खगा । दाथियोँकी 
गजना, धो द़ँ की हिनटिना्ट, योद्धा सिंहनाद, धनुष्योका 
दकार, भेरी, नगारे, शाख आदि वाद्यो गभीर पएवनिसे कुम्न्नेत्र 
गजता शहा | 

इस युद्धको देखनकर लिये व्यासजी ध्रूतराष्टूको दवि्य दृणि 
रैना चाहते थे । परन्तु सारा जन्म अधरे रहकर अव सवका स्वैनादा 
देखनेके चयि दिव्य दृ ठेकर मुञ्चे क्या करना हे यद्ध क्‌ कग 
ध्रतराप्टने अपनी यद इच्छा प्रकट की कि मुदे किसी प्रकारसे 
युद्धके समाचार मादरम हो जाया करं इतना ही मे चाहता ह । 
इसा ऽयासजीने सजयको दिञ्यदशिदी ओर यद वर दिय) 
कि युद्धमेजो ओ कछद्टोगा वद्ध सव तुम्रं दिखायी देखा) 
संजयने युद्धे समाचार धरतरप्टूको सुननिका काम अपने ऊपर 
छे खिया। युद्धम जय किसकी होगी इस पिप्रयमं उयासजीने यही 
गय दी क्रि-- 





यतो ध्रम॑स्ततो जयः | 
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श्रामद्धगवद्रीता । 


प्रथमोऽध्यायः । 
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ध्रलराष्ट्‌ उवाच । 


धमष कुरुक्षने समवेता युयुत्सवः 1 
मामकाः पांडवाश्चंव किमन्छुत्रेत सजय ॥ °॥ 
रजय उवाच ) 
द्ष्वा त॒ पांडवानीकं च्यृदं दयाधनस्तदा । 
आचायपुपसगमस्य राजा बचनमत्रवीव ॥ 1 
पश्येतां पां इपव्मणामाचाय महती चमूम । 
च्या टृषदपञ्रण तव रिष्येण धीमता ॥ ३ 
अच शरा महेष्वासा भामाजूनसमा युधि । 
युयुधानो पत्रिराटश्च दरुपदश महारथः ॥ 2॥ 
ध्रषएकतुश्चषकितानः काशिराजश्च वीयवान 1 
युरुजित्कुतिभोाजश्च शेव्यश्च नरपुंगवः ॥ ५. ॥ 
युधामन्युरुच विक्रांत उत्तमाजाश्च कीयवान । 
सोभद्रा दोपदेयारच सवे एव महारथाः ॥ 2 ॥1 
अस्माकं तु विदिष्टा य तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सन्यस्य मज्ञाथ तान््रवीमिते॥ ७9 ॥ 
मवान्भीष्पश्च कणेश्च कृपश्च समितिंजय 
अन्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ < ॥ 








सर गीता । 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीषिताः । 
नानाशस्रमहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
अपयोप् तदस्माकं वलं भीष्माभिराक्षतम । 
पयौप्तं त्विदमेतेषां बरं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीप्ममवाभिरक्षत्‌ भवंतः सवे एव हि ॥ ११ ॥ 
तस्य सजनयन्दषं कुरुटद्धः पितामहः । 
सिहनादं विनयोचेः शखं दध्यो प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः शंखाश्च भयश्च पणवानकमामुखाः । 
महसेवाभ्यहन्यत स शब्दस्तुगुखाऽमवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नतः श्वतेहयेयुक्तं महाति स्यदने स्थिता । 

माधवः पांडवश्चेव दिन्या शेखों प्रदध्मतुः ॥ ९४ ॥ 


पांचजन्यं हृषीकंशो देवदत्तं धनंजयः । 

पोंड दध्यौ महारखं भीमकमा टकादरः ॥ १५. ॥ 
अनतविजयं राजा ईतीपुजो युधठिरः । 

नकुलः सहदत्रश्च सुधोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
कार्यश्च परमष्वासः रिखडी च महारथः । 
धृष्द्यम्ना षिराटश्च सायकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
दरपदो द्रोपदेयाश्च सवेक्षः प्रथिवीपते । 

सोंभद्रश्च महाबाहुः शेखान्दध्युः परथक प्रथक्‌ ॥ ९८ ॥ 
स पोषा धातरा्टाणां हृदयानि व्यहदारयत्‌ । 
नभश्च प्रथिवी चव वुमुरो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ व्यवस्थितान्शष्ठवा धातराष्टान्कपिष्वजः । 


अध्याय १ ह 





पत्ते शास्त्रसपात धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ >०॥ 
हषीकडं तदा बाक्यमिदमाह महीपते । 
अजन उवाच । 
सनयोारुभयामध्य रथं स्थापय मऽच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदतान्निर्यीक्षऽहं याद्धकामानवास्थितान्‌ । 
करेमया महं यादु व्यमस्मिनृणममुयमे ॥ >> ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षऽदं य एतऽचर समागताः । 
धातरास्य दृ$द्धयुद्धे भियचिकीर्पवः ॥ २३ ॥ 
सजय उवाच । 
एवमक्ता हपोकडो गुडाकरदोन भारत । 
मनयोस्भयोमध्य स्थापयित्वा रथात्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्ीष्परोणप्रपुखतः सर्वेषां च परीक्षितान्‌ । 
उवाच पाथ पश्यतान्ममवतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
तत्रापर्यात्स्थितान्पाथः पित्रनथ पितामदान्‌ । 
आचायान्मातुखान्श्रात्रन पुत्रान्पाचान्मखीस्तथा ॥ => ॥ 
ग्वशुरान्सुहृद श्व सनयोस्भयोरपि । 
तान्समीक्ष्य म कोन्तयः सवान्वधूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमन्रषीत्‌ । 
अजन उवाच! 
ृष्ट्चेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम ॥ २८ ॥ 
सीदति मम मात्राणि मुखं च परिद्धष्यति । 
ब्रेपथुश्च शरेरे मे रोमहषश्च जायते ॥ २९ ॥ 
गांडीवं ससत दस्तात्वक्चेव पारेर्दष्यते । 


मरल गाता) 





न च शक्नाम्यवस्थातं मतीव चमे मनः॥ ३० ॥ 
निपित्तानि च परयापमि विपरीतानि केडाव । 

न च श्रयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१. ॥ 

न क्षि प्रिजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

कि नो राज्येन गोविद कि भोगेर्मीपरितेन वा ॥ ३२॥ 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भागाः सुखानि च। 

त इमऽवस्थिता युद्ध भाणास्त्यक्तवा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथेवं च पितामहाः । 

मातुखः खद्यराः पात्राः त्याराः संवान्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
पतान्नहनुपिच्छामि नताऽपि मधुमूदन । 

सपि अेलाक्यराज्यस्य हतः फ नु महीक्रृत ॥ २५ ॥ 
निहत्य धातराप्टरल्ः का भीतिः स्याज्जनादेन । 
पापमवाश्रयदस्मान्हृत्वतानानतायिन : ॥ ३६ ॥ 
्स्माननाहां वयं हंतु धातराष्टान्स्ववधवान्‌ । 

स्वजनं हि कर्थं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ 
सद्यप्यत न प्यति रोभोापहतचतमः । 

ुतक्षयकृतं दाप पिच्रद्रोह च पातक्रम ॥ ३८ ॥ 

कथे न ज्ञयमस्माभेः पापादस्पानवरार्तितुम । 
कुन्यक्षयज्कतं दोषं प्रपश्याद्वजनादन ॥ ३९ ॥ 

कुखक्षय प्रणव्याति कुखधमाः मनातनः । 

धर्म नष कुट ्त्स्नम्धाऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
अधमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यति कुरुखियः । 

खपु दृष्टासु वार्ण्णय जायत बणेसकरः ॥ ४१ ॥ 
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सकरो नरकाय कुलध्नानां कटस्य च । 
पतात पितरा दयषां टुप्तापडादकाक्रयाः ॥ ५२ ॥ 
दोषिरेतेः कुखध्नानां बणस्षकरकारकः । 
उत्साद्यते जातिधमाः कुमार्य शाभ्बताः ॥ ५३ ॥ 
उत्मननक्कुरध्मीणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरके नियतं वामा भवतीत्युयुश्चम ॥ ५५॥ ` 
अहो वत महत्पापं कतु व्यवामिता बयम्‌ । 
यद्राज्यसखखाभन हंतु स्वजनमृदताः ॥ ५. ॥ 
यदि मापप्रतीकारमरस्र शश्रपाणयः । 
परातराप्टरा रणे हन्युम्तन्म क्षमतरं भवेत ॥ > ॥ 
सजय उवाच । 
प्वमुक्त्वाजनः मख्य रथापस्थ उपाविशत्‌ । 
विखज्य सशर चापं शाकसतरिम्नमानमः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतमूपनिषत्प ब्रद्यपरिद्यायां योगशास 
श्रीकृष्णाजनमंवादऽजनेविषादयोगो नाम प्रथमाऽध्यायः॥*॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
सजय उवाच 
तै तथा कृपयाविष्टमश्चपूणाखुलक्षणपर । 
विषीदंतमिदं वाक्ययुवाच मधुमूदनः॥ ‰ ॥ 
श्रोभगवासुवाच । 
नस्ता ५ सयुपस्थितम । 
अनायनुष्टमस्ग्यमकातिकरमजुन ॥ = ॥ 


् सरख गीता । 

ङ्न्य मा स्म गमः पार्थ नेतत्वस्युपपये | 

षद हृदयदोवरयं सक्त्वातिष परंतप ॥ ३ ॥ 

असेन उवाच । 

कथं भीष्ममहं सख्य द्रोणं च मधुमूदन । 

इषुभिः प्रतियात्स्यापि प्रूनाहावरिम्रुदन ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि पहानुभावान्‌ श्या भारं भक््यमषीह खाक । 

हत्वाथकामांस्त॒ गुरूनिहैव भुजीय भागान्रधिरपरदिग्धान्‌ ॥५५॥ 


न चतद्रे्मः कतरनना गरीया यद्रा जयम यदियाना जययुः। 
यानव हता न जिजीविषामस्तऽवर्यिताः प्रयु धातराणए्राः ॥६॥ 
कापण्यदोपोपहतषखमभावः प्रच्छामि वां घमममृदचताः। 
यन्छेयःस्यानिश्चतत्रटि तन्पहाप्यस्तऽदहंशापि मां चां प्रपन्नम्‌ ॥७ 
न हि प्रपतामि ममापनुद्याद्‌ । यच्छकमुच्छांषणपिद्रियाणाम्‌ ) 
अवाप्य भ्रूमावमपत्नमृद्धं । राज्य सुगणापपि चाधिपयम्‌ ॥८ ॥ 
सजय उवाच । 

पवमुक्ला हूवीकरं गुडाकरशः परतप । 

न यास्स्य इति माविदष्रुक्ता तृष्णीं वभूव्रह॥>॥ 

तमुवाच हषीकशः प्रहसन्निव भारत । 

सनयारुभयामध्य विषीद तमिदं वचः ॥ १० ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

अ्ाच्यानन्वरो चस्त भज्ञावादांश्च भाषम्‌ । 

गतामूनगतासु श्च नानु्ञाचति पंडिताः ॥ ११ ॥ 

न त्वेवाहं जातु नामन त नम जनाधिपाः । 

न चेव न भविष्यामः सते वयमतः परम ॥ ९२॥ 
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देहिनोऽस्मिन्यथा देहं कोमारं योबनं जरा । 

तथा देहांतरपापिर्भीरम्त न यृद्यति ॥ १३॥ 

मातास्पशास्तु कातय सीतोष्णमुखदःखदाः । 

आगमापायिनोऽनियास्तांम्तितिक्षसख भारत ॥ १५ ॥ 

य हिन व्यथयेयते पुरूपं पुरुषर्षभ । 

समदुःखसुख धीर साऽग्रतत्वाय कल्पते ॥ १५. ॥ 

नासतो पिद्यत भावो नाभावो विद्यते सतः । 

उभयोरपि ष्ठोऽतस्वनयोस्तच्वद दिभिः ॥ १६ ॥ 

अविनाक्षि तु तद्विद्धि यन सर्बाभदं ततम । 

विनादमव्ययस्यास्य न कथित्कतुमहति ॥ १९ ॥ 

अत्त इम दहा नित्यस्याक्ताः शरीरिणः । 

अनाशिनाऽप्रमयस्य तस्माद्ुज्यस्व भारत ॥ ५८ ॥ 

य एने वेत्ति हंतारं यश्चेनं मन्यत हतम । 

उभोतो न विजामीतो नायं दति न हन्यत ॥ १९ ॥ 
न जायते भ्रियत वा कदाचि नाय भ्रत्वा भविता वा न भ्रयः, 
अजो नित्यः लशाश्वताऽय पुराणो। न हन्यते हन्यमान शरे ॥२०॥ 

त्रदाविनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम्‌ । 

कथं स पुरुषः पाथ कं घातयति हति कम ॥ २१. ॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय । नवानि गह्णाति नयेऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा न्यन्यानिसंयाति नवाने देदी।२२॥ 

नेन किदेति शख्लाणि नैन दहाति पावकः । 

न चेन क्टेदयत्यापा न शाषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 

अच्छेदोऽयमदाद्योऽयमक्टेद्याऽशोष्य एव च । 


८ सरल गता । 





नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 

अव्यक्ताऽयमचित्याऽयमविकार्याऽयमच्यते । 

तस्मादेव बिद्विलेनं नानरोचतुमरसि ॥ २५ ॥ 

अथ चैन नित्यजात नित्य वा मन्यस मृतम्‌ । 

तथापि खं महाबाहो नैनं शोषितुमहेसि ॥ २६ ॥ 

जातस्य हि प्रवो मृत्युधरुवं जन्म मृतस्य च। 

तस्मादपरिदा्र्थे न तं शोचितुमहासि ॥ २७ ॥ 

अव्यक्तादीनि शतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्तनिधनान्येव तत्न का परिदेवना ॥ >< ॥ 
आश्र्यवत्यर्याति कश्चिदेनमाशवरयवद्रदाति तथेव चान्यः । 
आश्चयवचेनमन्यः श्रणाति श्रुलाप्येनेवेद न चैव कश्चित ॥ >९॥ 

देही नित्यमवध्योऽय देहे सवस्य भारत । 

तस्मात्सवाणि मृतानि न ठं शोचितुमहामि ॥ >०॥ 

स्वधममापि चाप्रेक्ष्य न विकंपितुमहमि । 

धम्याद्धि युद्धाच्छयोाऽन्यतस्रियस्य न बिद्यते ॥ ३५. ॥ 

यदटच्छया चोपपन्नं स्वगद्ररमपारतम । 

मुखिनः क्षत्रियाः पाथ लभेत युद्धमीहशम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथ चेत्मिमं धम्य ग्रामं न करिष्यसि । 

ततः स्वधम कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यामे ॥ ३२ ॥ 

अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तऽव्ययाम्‌ । 

मभापितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिध्यते ॥ ३५ ॥ 

भयाद्रणादुपरतं मंस्यते लां महारथाः । 

येषां च त्वं बरहूमती श्रत्वा यास्यमि लाघवम ॥ >५ ॥ 
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अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यंति तवाहिताः । 

निदं तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरे नु किम ॥ ३६ ॥ 
हतो वा पराप्स्यसि खगं जित्वा बा मोक्ष्यसे महीप । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
मुखदुःखे समे कृत्वा खभागाभो जयाजयां । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्याग त्विमां श्रृणु । 
बुद्धधा युक्तो यया पाथं कमवेधं परहास्यसि ॥ २३० ॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽम्ति प्रवाया न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायत महतो भयात्‌ ॥ ५० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकह कुस्नद्रन । 

वहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं पवदयविपाश्चतः। 
वेदवादरताः पाथं नान्यदम्तीति बादिनः ॥ ५८॥ 
कामात्मानः सखगपरा जन्मकमफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविराषवहूखां भागेश्वयमाति प्रति ॥ ५> ॥ 


भोगेम्वयप्रमक्तानां तयापहतचतसाम्‌ ¦ 
व्यवसायासिका बुद्धिः समाधो न विधीयत ॥ ८८ ॥ 
7 विषया वदा निद्ेगुण्यो भव्राज्ञन । 

दद्र नित्यसत्त्वस्थो नियागक्षम आत्मवान्‌ ॥ ५ ॥ 
यावानथे उदपाने सवतः मेष्टुतोद के । 

तावान्सर्वेषु बेदेपु बराह्मणस्य विजानतः ॥ ५६ ॥ 
कमण्यवाधेकारस्त मा फलेषु कटाचन । 


4. 


मा कमफ खहृतुभूमा त सगाञस्वकमाण ॥ ४७ ॥ 


सरल गीता । 
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योगस्थः कुर कमाणि सगं यक््वा धनेजय । 

सिद्धयसिद्धधयाः समो भृता समतवं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 

द्रेण ह्यवरं कम बुद्धियोगाद्धनजय । 

वुद्धौ शरणमान्विच्छ कृपणाः फलतः ॥ ४९.॥ 

बुद्धियुक्ता जहातीह उम सुकृतदुष्कृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कंशटम्‌ ॥ ५० ॥ 

कमजं बुद्धियुक्ता हि फल यक्वा मनीषिणः । 

जन्मवधापेनिगुक्ताः पदं गज्छयनामयम्‌ ॥ ५९ ॥ 

यदा ते मोहकणिरं बद्धिव्यतिरिष्यति । 

तदा गतासि निर्वदं श्रातव्यस्य श्रुतस्य ॥ ५२ ॥ 

श्रुतिविप्रतिपन्ना तं यदा स्थास्यति निश्चखा। 

ममाधावचखा बुद्धिस्तदा यागमवाप्स्यमि ॥ ५२ ॥ 

अजेन उवाच । 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा सपापिस्थस्य केडाव । 

स्थितधीः कि प्रभापत किमासीत व्रजत किम ॥ ५४ ॥ 
श्रभगवानुवाच । 

पजहाति यदा कामान्मवान्पाथ मनोगतान । 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितपरत्गस्तदाय्यते ॥ ५५ ॥ 

दूःखप्वनुद्िग्नमनाःसुखेषु धिगतस्प्रहः । 

बरीतरागभयक्राधः स्थितधीमुनिरुच्यत ॥ ५६ ॥ 

यः सवचानमिसरहम्तत्ततपाप्य शुभाशुभम्‌ । 

नाभिनेदति न द्रष्ट तस्य परज्ञा भतिषठिता ॥ ५० ॥ 


अध्याय ११ 





यदा सहरतं चायं कृर्पाऽगानीव सवशः । 
इंदियाणीदरियार्थभ्यतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवतेन्त निराहारस्य द॑हिनः । 

रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा निवतेतं ॥ ५९ ॥ 
यततो ह्यपि केन्तय पुरुषस्य विपश्चितः । 

इररियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि यम्य युक्त आष्वीत मत्परः। 

वड हि यस्यरियाणि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ९१॥ 
ध्यायता विषान्यपुंसः सगस्तपृपजायते । 
मगातसजायत कामः कापातक्राधाऽभिजायत ॥ ६२ ॥ 
क्राधाद्ववति समाहः समोहात्स्पातिषिभ्मः । 
स्मरतिथेशाद्‌डद्धिनाशा उद्धिनाशात्पणञ्याति ॥ ६२ ॥ 
रागद्रपव्रियुक्तंस्तु विपयानिरियस्चरन्‌ । 
आत्मवद्य्विेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
प्रमदे सबदुःखानां हानिरस्यापजायते । 
प्रसन्नचतमो श्या बुद्धिः पयवतिष्ठते ॥ 2५ ॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शातिरश्चातस्य कुतः मुखम्‌ ॥ 55 ॥ 
इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुप्रिधींयते । 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनाघमिवां भासि ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहा निग्ररीतानि सवाः । 
रुदियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा भतिरठिता ॥ ६८ ॥ 
या निशा स्वभ्रतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 


4. सरट गीता। 





यस्यां जाग्राति भृतानि सा निशा प्रयतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 

आपूयमाणमचलप्रतिषएरं सयुद्रमापः प्रविशंति यद्रत्‌ । 
लद्रत्कापाये प्रविशति सर्वेसशांतिमाप्रोति न कामकामी॥9०) 

विहाय कामान्यः स्ान्पुमां श्राति निस्प्रहः। 

निर्ममो निरहंकारः स रांतिमध्रिगच्छति ॥ ७१ ॥ 

एषा बह्मी स्थितिः पाथनेनां पाप्य विमुद्याति । 

स्थिलास्यामतकालेऽपि ब्रह्म निर्वांणमृश्छाति ॥ ७२ ॥ 
डात्‌ श्रीमद्रगवद्रीता० सांख्ययोगा नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥>॥ 





@ क 
ततीयोऽध्यायः। 
अजेन उचाच । 

ज्यायसी चत्कमणसत मता ब्ुद्धिजनाद्‌न । 
तत्कि कमणि घेरि मां नियाजयामि करव ॥ ५ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्यन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं बद निरव येन श्रेयाऽहमाप्नुयाम ॥ > ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 
नरोकेऽस्मि्द्रिविधा निष्ठ पुरा परोक्ता मयानघ । 
ब्नानयोगेन सांख्यानां कमयोगन योगिनाम ॥ > ॥ 
न कमणामनारभानेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 
न च मेन्यमनादिव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ८ ॥ 
नहि कश्चित्षणमापि जातु तिष्ठत्यकमङृत । 
कायते च्यवक्षाः करम सर्वः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५ ॥ 
कर्मद्ियाणि मयस्य य आम्ते मनसा स्मरन्‌ । 


अध्याय > १३ 





~ ~~ ~~~ 


इद्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 2 ॥ 
यरस्सिद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
करमेप्रिेः कमयोगमसक्तः म तिदिष्यते ॥ 9 ॥ 
नियते कुर कमं चं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयदकर्मण. ॥ ८ ॥ 
यज्ञाथात्कर्मणाऽन्यत्र टाकोऽयं कर्मबधनः। 

तदर्थ कर्मं कोन्तेय मुक्तमगः ममाचर ॥ ९ ॥ 
महयज्ञाः परजाः ख्व पुरावाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसपेष्यध्वमप वोऽस्विष्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन त देवा भावयतु बः । 

परस्परं भावयतः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ९१ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्येन यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानपरदायभ्यो यो भुक्त म्तन एव सः ॥ १२॥ 
यज्ञरिएटारिनः सतो मुच्येत सवर्किल्विषः । 

भुजते त वघ पापा ये पचंयात्मकारणात ॥ १३ ॥ 
अन्राद्वन्ति मृतानि पजन्यादननसंभवः । 
य्ञाद्रवाति पर्जन्या यज्ञः कमसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 
कम ब्रह्मोद्रवं विद्धि ब्र्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मार्स्मगतं ब्रह्म नियं यज्ञ भरतिष्ठितिम ॥ १५ ॥ 
एवं प्रव्तितं चक्रं नानुबतयतीह यः । 
अधायुरिप्रियारामो मोघं पाथःस जीवाति ॥ १६॥ 
यत्स्यात्मरतिरव स्यादास्पतप्चश्च मानवः। 
आत्मन्येव च तुष्टस्तस्य कायं न त्रियते ॥ १७ ॥ 


१ सर गीता) 

*" ___ 
जैव तस्य कृतेनार्थो नाकरतनह कश्चन । 
न चास्य सप्रभतषु कश्िदथन्यपाश्रय- ॥ १८ ॥ 
तस्पादसक्तः मततं काय कम समाचार 1 
असक्ता ह्याचरन्कम परमाप्नोति पृरूष- ॥ १९. ॥ 
कर्मंगेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसग्रहमवापि सपश्यन्कतुमहसि ॥ २० ॥ 
यद्यदाचरति श्रष्रस्तत्तदेवेतरो जनः । 
मर यत्पाणं कुरुत कोकम्तदनुबतते ॥ २५ ॥ 
न म पाथास्ति कतव्य त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्रमवाप्तव्य चत एवं च कमणि ॥ => ॥ 
यदि हहे न वर्तयं जातु कमेण्यतंद्रितः । 
मम बत्मानुवर्षन्त मनुष्याः पाय स्याः ॥ २२॥ 
उन््पीदेयुरिमि लोका न कुर्यौ कम चदहप । 
सकरस्य च कर्ती स्यामुपहन्यामिमाः भजा: ॥ +४ ॥ 
मक्ताः क्ण्यविद्रामि यथा कुबेन्ति भारत । 
्यादवद्ास्तथासक्तश्चिकीषुलोकसमग्रहम ॥ २५. ॥ 
न बुद्धिभेदं जनयद ज्ञानां कमसगिनाम । 
जाषयत्सर्मकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन ॥ २८ ॥ 
पक़तेः क्रियमाणानि गुणैः कमाणि सवशः । 
अरेकारविमृदात्मा कन्तीहमिति मन्यते ॥ २० ॥ 
तत्ववित्त महाबाहो गुणकमेविभागयाः । 
गुणागणपु वरन्त इति मत्वा न सज्जन ॥ २८ ॥ 
्रकृतरणसमृढाः सज्जते गुणकममु । 


अध्याय > १५ 
तानठरृतव्लविद्‌ा मदान्‌ कृत्सविन्नविचाख्यत्‌ ॥ २९. ॥ 

मयि पसबाणि कमोणि सेन्यस्याध्यात्मचतमा । 

नि राश्षी निभमो मृत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 

ये मे मतमिदं नियमनुतिष्ठरिति मानवाः । 

श्रद्धावतोऽनुमरूयेतो मुच्यत तेऽपि कमभिंः ॥ ३९ ॥ 

येवेतदभ्यभ्रयतो नानुतिषएनिति मे मत्र । 

मवद्नानविमूदांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 

सदशं चेषते स्वस्याः प्रकृतेज्गानवानपि । 

प्रक्रात यांति मृतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 

इप्ियस्यंद्ियस्यायं रागद्रषा व्यवस्थितो । 

तयोनवशमागच्छेत्तोह्यस्य पारिपंथिनो ॥ ३४ ॥ 

श्रेयान्स्धर्मा विगुणः परधमात्स्वनुष्ितात । 

स्वधम निधनं श्रयः परधर्मा भयावहः ॥ ३५ ॥ 

अज्ञन उवाच । 
अथ कन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पूरुषः । 
अनिच्छम्नपिवाष्णेय वलादिव नियोजितः ॥ ३८ ॥ 
श्रीभगवनुवाच । 

काम एष क्रोध एष रजोगुणषमुद्रवः । 

हारानो महापाप्मा विद्धयनमिह वोरिणम्‌ ।॥ ३७ ॥ 

धूमेनाव्रियते वहियथादशां मन च । 

यथोसवेनाऽऽखतो गभस्तथा तेनेदमादतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

आटतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 

कामरूपेण कोन्तय दुष्षुरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 


4. सरल गीता । 





हृदियाणि मनो बद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यतं । 
पतेर्विमोहययेष क्ञानमात्रय देहिनम ॥ ४० ॥ 
तस्मात्वपिदियाण्यद्रां नियम्य भरतषभ । 
पाप्ाने प्रजहि शिनं भ्रानविज्ञाननाशनम ॥ ४५१ ॥ 
इद्रियाणि पराण्याहूरिन्दियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
एव बुद्धेः पर बुदुध्वा सस्तभ्यात्पानमात्मना । 
जहि शरु महावाहो कामरूप दृरासदप ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीपद्रगवद्रीता० कमयोगो नाम ततीयोऽध्यायः ॥३॥ 


५४ 

चतुर्थोऽध्यायः । 

श्रीभगवानुवाच । 
दुम विवस्वत याम णेक्तवानहमव्ययम । 
विवस्वान्मनवे प्राह मतुरिष्ष्वाकवञत्रवीव्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं परपराप्ाप्ीममं राजषयो विदुः । 
म काटेनेह महता यागो नष्टः परतप ॥ >॥ 
म एवायं पया तभ्ययागः प्रोक्तः पुरातनः । 
मक्ताऽसि म सखा चति रहस्यं ह्तदुत्तमस ॥ २ ॥ 

अजैन उवाच । 


अप्रं भवतो जन्म प्रं जन्म पिवखतः । 
कथमेतद्विजानीयां स्वपादां पोक्तवानिति ॥ * ॥ 


अध्याय ४ १७ 


श्ीभगवायुवाच । 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजन । 
तान्यहं वेद सवाणि न तवं वेत्य परंतप ॥ ५ ॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन । 
प्रकृति स्वामधिष्राय समवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि धममस्य ग्खानिभवाति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सजाम्यदम ॥ ७ ॥ 
पारित्राणाय साधनां विनाञ्चाय च दुष्करृतापर । 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
जन्म क्रम चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति त्वतः । 
यक्त्वा दें पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽञ्चन ॥ ९ ॥ 
मीतरागमयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा प्रता मद्वावपागताः ॥ १.० ॥ 
य यथा मां प्रप्ते ताँस्तथव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्पानुत्रतन्ते पनुप्याः पाथ सवशः ॥ ५१ ॥ 
करांक्षन्तः कममणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
कषिप्रं हि मानय रोके सिद्धिभवाति कमजा ॥ १२॥ 
चातुच्रण्यं मया सष गुणकमविभागश्षः । 
तस्य कतांरमापि मां विद्धयकतारमन्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
नमां कर्माणि छिम्पान्तिन मे कमफटे स्प्रहा। 
इति मां योऽभिजानाति कमांभेन स बद्धयते ॥ ४ ॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वैरपि सुयक्षभिः । 
कुरु कर्मैव तस्माखं पर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ ९ 

र 


१८ 


सरट गीता) 


कि कमं किमकर्मेति केवयाऽप्यत्र माहिताः । 

तत्ते कर्मं परवक्ष्यामि यन्ज्ञाला मोक््यस्ञ्णभात ॥ १६ ॥ 
कमणो पि बोद्धयच्यं बोद्धय्यं च विकमणः 
अकमणश्च ब्राद्धव्य गहना कमणो गातः ॥ ५.७ ॥ 
कर्मण्यकर्म यः पत्येदकर्मणि च कम यः । 

म बुदधिमान्मनुप्येषु म युक्तः कृत्स्नकमक्रन ॥ ५८ ॥ 
यस्य सर्वं समारभाः काममकल्पवमिताः । 
ज्ञानाप्मिदग्धकर्माणि तमाहः पडते बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यक्तवा कमफसखाममे सियतप्रा निराश्रयः । 
कमण्यभिप्रदत्ताऽपि नव किचित्कगति मः ॥ > 


निराशीयर्ताचत्तात्ा ्यक्तमवपरिग्रहः । 

दारीरं कवलं क्म कुवन्नाप्राति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदच्छाराममंतुष्ट द्रदरातीता विमत्मर : । 

मपः मिद्धावमिद्धा च कलापि न निबद्धयत ॥ => ॥ 
गतमगस्य मुक्तस्य ज्ञानावास्थितचतसः । 
यज्ञायाचरतः कम समग्रे भविद्धोयत ॥ २३ ॥ 
व्रह्मापणे व्रह्म हविव्रह्माग्ना ब्रह्मणा हृतम । 

बरेद्यव तन भेतव्यं ब्रह्यकमममाधिना ॥ >४॥ 


दुबरमवापर्‌ यज्ञं यागनः पुपामत। 
बरह्माप्नावरपरे यङ्ग यज्ञनवापजुहवति ॥ २५ ॥ 
श्राजादीनीन्द्रयाण्यन्ये संयमाग्निषु जहवति । 
दाद्धादीन्विषयानान्य इंद्रियाग्निषु जष्टवति ॥ =5 ॥ 
मवाणीन्दरियकमाण प्राणकराणि चापर । 
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आत्मसंयमयोगाग्रा जहवति ज्ञानदीपित ॥ २७ ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा यागयज्ञास्तथापर्‌ । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः सारातवव्रताः ॥ >८ ॥ 
अपान ज॒हवति प्राणं प्राणऽपानं तथाप । 
प्राणापानगती सूटध्रा प्राणायामपरायणाः ॥ >^ ॥ 
अपर नियताहाराः भाणान्पाणपु जुति । 
मर्वेऽप्यत यज्ञविदा यन्नक्षापितक्रस्पषाः ॥ ३० ॥ 
यज्ञरिए़ाम्रतभजा यांनि त्रद्य मनातनम। 

नायं लाक्राऽस्ययङ्गस्य कृताऽन्यः कुरूमत्तम ॥ ३५ ॥ 
एवं बहविधा यज्ञा पितता ब्रह्मणा मुख । 
कमजान्विद्धि तान्सवानवरे त्रात्वा विमाक््यम ॥ >~ ॥ 
श्रयान्द्रव्यमयाद्यन्नाज्ज्ञानयतन्नः परतप । 

मव कमाखिक पाथ ज्ञान परिममाप्यत ॥ ३३ ॥ 
तद्रिद्धि प्रणिपातन परिप्रह्नन सवया । 

उपदेक्ष्यन्ति त ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्िनः ॥ ३५॥ 
यज्ज्ञान्वा न पुनर्पाहमवे यास्यमि पांडव । 

यन भृनान्यशषषण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथा पयि ॥ ३८ ॥ 
अपि चदि पापेभ्यः सभ्यः पापक्रत्तमः। 
मचज्ञानप्रवनव उजिने सतारप्यसि ॥ ३६ ॥ 
यथधांमि मापिद्राऽग्निभस्पसात्षुम्तऽजन । 

ज्ञानाग्निः मव्रकरमाणि भस्मसाल्टुरुत तथा ॥ ३७ ॥ 
नहि ज्ञानन सष्टद पाप्रपिह विद्यते । 

नरस्य योगसंसिद्धः काटनात्मनि विन्दाति ॥ ३८ ॥ 


२० सरद गीता । 


श्रद्धावांछ्भते ज्ञानं तत्परः सयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं क्न्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
अज्ञश्चाश्रदधानश्च सश्यात्मा विनर्याति । 
नायं कोऽस्ति न परो न मखं सक्यात्मनः ॥ ४० ॥ 
योगरसन्यस्तकमाण ज्ञानसंचयम्‌ । 
आत्प्वतं न कमाणि निवध्नन्ति धनेजय ॥ ४१ ॥ 
तस्मादज्ञानसभरतं हस्स्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
च्ििन स्यं यागमातिष्ठात्तिष् भारत ॥ ५२॥ 

इति श्रीमद्धगवत्‌ ° कमब्रह्यापणयाग नाम चतुर्थाऽध्यायः॥५॥ 


पञ्चमा्त्यायः। 
अयन उवाच । 
मन्याम कमणां कृष्ण पुनयोगे च शसि । 
यज्टय पतयारेकं तन्मे ब्रहि सुर्नीश्चतम ॥ १ ॥ 
अभगवानुवाच 


सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसकरावुभी । 

तयास्तु कमसन्यासात्कमयोगा विरिप्यते ॥ २ ॥ 
ज्ञयः म नित्य्॑न्यासीयानद्रेएटिन करक्षति। 
निद्रन्द्रा हि महावराहो सुखं बधात्मुच्यतं ॥ २ ॥ 
सांख्ययोगो प्रथग्बाखाः प्रवदति न पंडिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभया्रन्दत फलम्‌ ॥ ४॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद्यागरेपि गम्यते । 
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पकं सांख्यं च यागं च यः पश्यति स प्रश्याति ॥ ५॥ 
म॑न्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्ता मुनिव्रह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ £ ॥ 
यागयुक्ता पिशद्धारमा त्रिजितात्पा जितेन्द्रियः । 
सवभूतात्मभूतार्मा कुेन्नपि न रिप्यते ॥ ९ ॥ 

नेव फरचित्करामीति युक्तो मन्यत तत्रवित्‌ । 
परयन्शुण्वनस्पशाज्ञघधनरनन्गच्छनस्वपनम्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्ररर्पान्यम्रजन्गरह्णसन्मिषनिपिषन्नपि । 
ईद्रियाणीन्ियाथपु वतत रति धारयन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमांणि संगं यक्ता करति यः। 
लिप्यते न म पापन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १० ॥ 
कायन मनसा बुद्धया कवररिन्द्रियेरप । 

योगिनः कम कुति सगं यक्वाऽऽत्मश्यद्धये ॥ ११ ॥ 
युक्तः कमफटं यक्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्ता निवद्धयते ॥ ५२ ॥ 
सवकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बक्षी । 

नवद्वारे पुरे देही नेव कुवन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 

न कतृं न कर्माणि छाक्रस्य गजति प्रभुः ॥ 

न कमफलप्यागं स्वभावस्तु परबतत ॥ १४ ॥ 
नादत्त कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विधुः । 
अङ्ञानेनाटरतं ज्ञान तेन मुह्यति जतवः ॥ १५ ॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं यषां नादईदेतमात्मनः। 
तेषापादियवज्ज्ञानं पभकाश्यति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


8) 


४१ 


सरटः गीना। 


तदृबुद्धयस्तदात्मनस्तीन्नप्रास्तत्परायणाः । 
गच्छैत्यपुनराग्रत्ति ज्ाननिधूतकस्मषाः ॥ ५७ ॥ 


विद्याविनयसपन्‌ ब्राह्मणे गावे हस्तनि । 
शुनि चव श्वपाके च पैडिताः मयदशिनः ॥ १८ ॥ 
उह ताजतः सर्गा यपां माम्य स्थितं पनः) 


निदर्षि हि समे व्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि त स्थिताः ॥ १० ॥ 
न प्रहप्यात्मियं प्राप्य नाद्रजन्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरममूदा तद्मविदूव्रह्माणि स्थितः ॥ 
वाह्यस्पदाप्वसक्तात्मा विदत्यान्मनि यत्मुखम । 

म व्रह्मयागयुक्तात्मा सुखमक्षग्यमरनते ॥ २५ ॥ 

य॒ हि मस्पशजा भोगा दःवयानय एव त । 
आद्यन्तवन्तः कान्तय न तपु रमत बुधः ॥ २२ ॥ 
राक्नोतादटव यः साद्‌ प्राक शगीरप्िमोक्षणात्‌ । 
कामक्राधाद्धवं वेगे स गृक्तः म सुखी नरः॥ >३॥ 
गराऽन्तः मुखोाऽन्तरारामस्त्थांतरज्यातिरव यः । 

म यामी व्रह्म निवाणंब्रह्मभूताऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 
लभन्त ब्रह्म निवाणमृपयः क्षीणकल्मषाः । 
च्छिनद्रधा यतात्मानः ममृतहित रताः ॥ २८ ॥ 
कामक्राघवियुक्तानां यतीनां यतचंतमाम । 

अभिनता ब्रह्म निवारण बतत विदितात्मनाम्‌ ॥ २2 ॥ 
म्पश्ान्ृला बहिबाद्यां श्चक्षुख्चवां तरे रवाः । 


प्राणापाना समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ > ॥ 


यतन्दरियमनाबुद्धिमुनिमोक्षपरायणः । 


अध्याय > > 


विगतेच्छामयक्राधा यः सदा युक्त एव मः ॥ २८ ॥ 

भाक्तारं यज्ञतपमां सवरलाकमह्वरम्‌ । 

सुहं सर्वभूतानां ज्ञाला मां शांतिमच्छति ॥ २९. ॥ 
इति श्रीमन ° कमसन्यासयागा नाम पेचमाऽभ्यायः ॥ ~ ॥ 





पष्ठाऽध्यायः। 

्रीभमगवानवाच। 
अनाभ्ितः कमफले कार्य कम करोति यः। 
म सन्यासी च सोमी च न निगभिनर्म चाक्ियः॥५॥ 
ये मेन्याममिति प्राहयागं ते विद्धे पांडव । 
न ह्यमन्यस्तसकरस्पा सामी भवति कश्चन ॥ २॥ 
आस्रक्षोमुनेयोगं कमे कारणमुच्यत । 
यागारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यदा हि नेच्धियार्थेषु न कमस्वनुपजत । 
मवमकल्पमन्यामी यागारुदस्तदोच्यते ॥ ८ ॥ 
उद्धरदात्पनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मव ह्यात्मना वेघुरात्मव (रिपुरात्मनः ॥ ^ ॥ 
वैधुगत्माऽऽत्मनस्तस्य यनात्मवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शचुत्मे वर्तेतात्मव शञ्जुवत्‌ ॥ 
जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः । 
रीताप्णसुखटदुःखपु तथा मानापमानयोः ॥ 9 ॥ 
ज्ञानविज्गानतप्रात्मा कूटस्थो तिजितेन्दरियः । 


र 


सरट्‌ गगेता । 





युक्त इत्युच्यते योगी समखाष्टारमकांचनः ॥ ८ ॥ 


सुषन्मित्रायुदासी नमध्यस्थद्रेष्यवधुषु । 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिधििष्यते ॥ ९ ॥ 
योगी युजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

पकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ ०॥ 
द्युचो देर प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेखाजिनकुदो त्तरम ॥ १ ॥ 
तत्रैका मनः कृत्वा यतचित्तन्दरियक्रियः। 
उपाविश्यासने यञ्याद्योगमात्मविद्यद्धये ॥ ५२ ॥ 
समे कायदहिरोग्रीवे धारयननचरं स्थिरः । 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्व दिशश्चानवलाकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
पशांतात्मा विगतभीव्रह्मचारित्रते स्थितः । 

मनः सयम्य मान्चत्ता युक्त आसीत मत्परः ॥ १५४ ॥ 
युंजन्नेवं सदाऽऽत्मान यामी नियतमानसः । 

शांति निवाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
नायश्नतस्तु यागोऽस्ति न चैकांतमनश्नतः। 

न चातिस्प्रशीरस्य जाग्रतो नेव चाजून ॥ ५२ ॥ 


गुक्ताहारविहारस्य युक्त चष्स्य कमसु । 
युक्तस्वप्रावबोधस्य योगा भवति दुःखहा ॥ ९७ ॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्यन्येवावतिष्ठते । 

निस्प्रहः सवंकामभ्यो युक्त इस्य॒च्यत तदा ॥ ५८ ॥ 
यथा दीपो निवातस्था नद्धते सापमा स्मृता। 
यागिनो यतचित्तस्य युजत यागमात्मनः ॥ १९ ॥ 


अध्याय २७५ 


यज्ोपरमते चित्तं निरुद्धं यागसवया । 

यत्र चेवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
सुखमात्यतिकं यत्तदु द्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

वत्ति यत्र न चवायं स्थितश्चखाति तच्वतः ॥ १ ॥ 
य रछन्ध्वा चापर खाम्‌ मन्यत नापिक ततः। 
यास्मिस्थितो न दुःखन गुरुणापि विचायते ॥ २२ ॥ 
त विद्यादुःखस्यागतरियागं यागसं्ञितम्‌ । 

म निश्चयेन याक्तव्यो यागाऽनिर्विण्ण्चतसा ॥ २२ ॥ 
सक्रयगर मवान्कामास्त्यक्ता सवानशञपताः । 
मनसवान्द्रयग्रामं नियम्य समततः ॥ २८ ॥ 
दनेःशनेरुपरमेदुबुद्धया धृतिग्रहीतया । 

आत्मसंस्थं मनः कृता न किचिदपि चिन्तयत्‌ ॥>५॥ 
यतो यता निश्चरति मनश्चचरमस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्यतदात्मन्यव वरे नयत ॥ २६ ॥ 
प्रशांतमनसं ह्यन यागिनं सुखमुत्तमम । 

उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकर्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
युजन्नेवं सदातनं यामी विगतक्रस्मषः । 

सुखेन ब्रह्मक्षस्परमयंतं सुखमरनुते ॥ २८ ॥ 
सवभूतस्थमात्मानं सवध्रतानि चात्मनि । 

इक्षते यागयुक्तार्मा सवत्र समदशनः ॥ २९. ॥ 

यो मां पश्यति सवत्र सवे च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामिसचमे न प्रणर्यति॥ ३० ॥ 
स्श्रतंस्थितं यो मां भजयेकत्वमास्थितः । 


सरल गीता । 


सत्रंथा वतमानोऽपि म यागी मयि वतत ॥ ३१ ॥ 

आत्मोपम्यन सर्वत्र समं परयति योऽन । 

मुखेवायदिवा दुःखंस यागी परमां मतः ॥ ३५॥ 
अजन उवाच । 

याऽयं योगस्वया परोक्तः साम्यन मधुमरुदन। 

एतस्याहं न पश्यापि चचटवास्स्थिाति स्थिराम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

चच हि मनः कृष्ण प्रमि बलवदृषटदम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्य बायारिवि मुटुष्करमे ॥ ३५ ॥ 

श्राभगवानचाच ! 

असंशयं महावाहा मना दुर्निग्रहं चरम । 

अभ्यामन तु कौन्तेय वेराग्यण च ग्रह्यत ॥ ३३॥ 

अस्यतात्मना यागो दुष्प्राप इति म मतिः । 

वरर्यान्मना त॒ यतता शक्याऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३> ॥ 
अजन उवाच । 

अयतिः श्रद्धयापता यागाजालतमानमः । 

अप्राप्य यागर्मासिद्धि कां गति क्रष्ण गच्छति ॥ ३५ ॥ 

कचिन्नाभयविभ्रारदन्ाभध्रमिव नर्यति । 

अप्रतिष्ठा महावाहा विमूढा व्राह्मणः पथिः ॥ ३८ ॥ 

पनन्प मेश्षयं कृष्ण छत्तमहस्येदापतः । 

त्वदन्यः संशयस्यास्य छत्ता न ह्युपपद्यत ॥ ३?. ॥ 
आमगवानुकवाच। 

पाथ नरह नामु विनाशस्तस्य विद्यत । 

नहि कल्याणकृन्कशचिदगोतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


। 
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पराप्य पण्यकृनेष्धाकानुषित्वा शाश्वतीः ममाः । 

शचीनां श्रीमतां गहं यागचष्टाऽभिजायत । ४ ॥ 

अथवा योगिनामव कुट भवति धीमताम्‌ । 

एतद्वि दुम्‌ लोके जन्म यदीषटछम ॥ ५२ ॥ 

तजर तं बद्धिमयोगे लभत पाषदोकम्‌ । 

यतत च तता भ्रयः समिद्धं कुरंनदन ॥ ५३ ॥ 

परवाभ्यासन तेनव हियत ्वशोऽपि मः। 

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दव्रद्यातितरैतत ॥ ५४ ॥ 

प्रयत्नाद्तपानस्तु यागी मगद्धकिद्विषः। 

अनकजन्पसमिद्धस्तता याति परां गतिम्‌ ॥ ५५॥ 

तपाम्विभ्योऽधिक्रा यामी ्ञानिभ्याऽपि मतोऽधिकः । 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जन ॥ ४२ ॥ 

यागिनामापि सर्वषां मदरतनांतगस्मना । 

श्रद्धावान्भजतेयामां समर युक्ततमो पतः॥ ५७॥ 
इनि श्रामद्रगवद्रीता० आस्पमयपयोगो नाम षष्राऽध्यायः ॥६॥ 





सप्रपाऽन्यायः। 

श्रोभगवानुवाच । 
पय्यामक्तमनाः पाथ यागे मुजन्मदाश्रयः । 
अपश्यं समग्र मां यथा ज्ञास्यति तच्छणु ॥ ९ ॥ 


ज्ञाने तऽदहं सविज्ञानमिदं बक्ष्याम्यरोषतः । 
यज्ज्ञात्रा नेह भूयाऽन्यञ्ज्ञातव्यमवाक्ेष्यते ॥ २ ॥ 


२८ 


सरल गीता । 





मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां बात्ति तत्वतः ॥ ३॥ 
ध्रमिरापोऽनखो वायुः खं मनो ब्रुद्धिरव च । 
अकार इतीयं म भिन्ना मकृतिरष्ा ॥ ५॥ 
अपरयापितस्त्यन्यां पक्रात विद्धि मे पराम । 
जीवश्रतां महाबाह ययद धायत जगत ॥ ५॥ 
एतयो नीनि श्रतानि स्बाणीत्युपधारय । 

अहं र्स्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा ॥ > ॥ 
मत्तः परतरं नान्यकिाचदास्ति घनजय । 

माये सवमिदं प्रातं सत्र मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
रमाऽहमप्प कान्तय प्र्माम्मि शद्ठिमूययाः । 
प्रणवः स्ववेदेपु शब्दः ख पांरुपं रपु ॥ ८ ॥ 
पुण्यो गेघः प्रथिव्यां च तजश्चांस्म विभावस । 


जविनं मवरप्रतपु तपश्चास्मि तपास्वषु ॥ ९॥ 
बीजं मां सवश्रतानां विद्धि पाथ सनातनम । 
बद्धिवुद्धिमतामस्मि तजस्तजस्विनामहम ॥ ५० ॥ 
वले वलवतामस्मि कामरागविवार्जतय । 
धमाविरुष्टो भ्रतपु कामोऽस्मि भरतषमभ ॥ १९ ॥ 
य चेव सालिका भावा राजसास्तापसाश्च य। 


मत्त एवति तान्विद्धि न त्वह तपुत माये ॥ १२॥ 
जिभिगुणमयभावेरभिः स्वमिदं जगत्‌ । 

मोहिते नाभिजानाति मामभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १.२ ॥ 
दैवी हषा गुणमयी मम माया दुरसया । 


अध्याय 9 ब 





मामव ये प्रपद्यते मायामेतां तरति ते ॥ ¶४॥ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः परपद्यते नराधमाः । 
पाययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः ॥ १५॥ 
चतुर्विधा भजंते मां जनाः सुकरातिनोऽजुन । 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ ९६ ॥ 
तषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति्विरिष्यते । 
प्रयो ए ज्ञाननोऽयथपहटम च मम प्रयः ।॥ १७॥ 
उदाराः सवे एवेते ज्ञानी न्वात्प॑व म पतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा पामवादुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
बहूनां जन्मनामेत ज्ञानवान्मां पपद्यत । 
वासूदेवः सवपिति स महात्मा सुदुखभः ॥ ९९. ॥ 
कमित्तेम्तहतज्ञानाः प्रपग्रतऽन्यदे वताः । 
त तं नियममास्थाय प्रक्रेया नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
योयो यां यां तनुं भक्तः श्रदयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तम्याचां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते 
लभते च ततः कामान्पयेव विहितान्हितान्‌ ॥ २२॥ 
अतवक्त फ तषां तद्ववयस्पमधसमाय । 
दवान्दवयजो यांति पद्रक्ता यांति मामपि ॥ २३॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापनन मन्यते माप्रुद्धयः। 
पर्‌ भावमजानंता ममाव्यययनुत्तमय्र ॥ २२ ॥ 
नाहं प्रकाराः सवस्य योगमायाप्रमादतः । 
प्रदोऽयं नाभिजानाति खोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


२०५ मरक गाता । 





ब्ेदाहं समतीतानि वतमानानि चान । 

भव्रिप्याणि च श्रतानिमांतु वदन कश्चन ।॥ २८ ॥ 
ऽच्छद्रेपसमुर्थन दरदरमाहन भारत । 

स्वेभूतानि समोहं सर्गे यांति परंतप ॥ >७॥ 

येषां चंतगते पापं जनानां पुण्यकमणाप । 
ते द्रद्रमाहनिमक्ता भजत मां ्टट्रताः ॥ २८ ॥ 
जरामरणमाक्षाय मामाध्िय यतात य। 

त व्रह्म तद्विदुः कृःसनमध्यामं कमं चारप ॥ =. ॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं चये विदुः । 
प्याणकाकुऽपि च मां त विदुयुक्तचतसमः ॥ ३० ॥ 

हति श्रीपद्रगवन ° ज्ञानविज्ञानयामा नापमप्रमाश्ध्यायः॥ ८ ॥ 


अष्टमाऽध्यायः। 
अजन उवाच । 

कि तद्रह्य किमध्यामे कि कम पुरूपात्तम । 
अधिभूत च कि प्राक्तमपिदव किमुच्यते ॥ ५॥ 
अधियज्ञः क्रथं काऽ ददैजस्मन्मधघरुमूदन । 
प्रयाणक्रार च कथं ज्ञयाऽमि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 

आभगवासुषवाच। 
अक्षरं ब्रह्म परम सवभावाऽध्यात्पमुच्यत ! 
भ्रतभावोद्रवकरा विसगः कमसङ्गितः ॥ > ॥ 
अधिभनं क्षो भावः पुरुूषश्चाषिदेवतग्र । 


अध्याय ३१ 


अधियन्ञाऽहमवत्र दह दहभरतां वर ॥ ४५॥ 

अतकार च मामव स्वरन्मुक्तवा ककवरप्र । 

यः प्रयाति म मद्रा यानि नास्त्य सशयः ॥ ˆ ॥ 

यंय वापि स्मरन्भावं व्यजयतं कटेवरम्‌ । 

तं तमंवति कान्तेय सदा तद्वावभावितः॥ > ॥ 

तस्मा्सरवषु काटपु मामनुस्मर युध्य च। 

मय्यर्पितमनोव्रुद्धिमामेवप्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 

अभ्यामयागयुक्तन चतसा नान्यगामिना । 

परमं पुरुप दिव्यं याति पाथानुचिन्तय ॥ < ॥ 

कवि पुराणमनुशामितारमणारणीयांसमनुस्मरय्. । 
मवस्य धातार्माचन्त्यरूपर्मादियषण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 

प्रयाणकाट मनसाचटन भक्या युक्ता यागवन चतर । 
खरबोर्ध्य भाणमेवरय सम्यक सतं परे पुर्पमुपेति दिव्यम ~ 

यदक्षर वेदविदा बदति विघति यद्यतया वीतरागाः । 

यदिच्छता ब्रह्मचय चरंति तत्त पदं संग्रहण प्रवक्ष्य ५५ 

स्रद्राराणि सयम्य मना हदि निरुद्धय च । 

मूःन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ५>॥ 

ॐइत्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 

यः प्रयाति त्यजन्दरहं म याति परमां गाति ॥ ५३ ॥ 

अनन्यचेताः सतत या मां स्मरति नियशः । 

तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य यागिनः ॥ १५ ॥ 

मामुपत्य पुनजन्म दुःखालयमशाभ्वतय । 

नाप्नुवेति महात्मानः मसिद्धि परमां गनाः ॥ १५ ॥ 
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सरट गीता । 





ओब्रह्मभुवनाष्टोकाः पुनरावर्तिनोऽजन । 
मरामुपेय तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
महस्रयुगपयतमहयद्रद्यणो विदुः । 

राति युमसहस्रां तां तऽदहारा्विदाजनाः ॥ ९७ ॥ 
अव्यक्ताद्रयक्तयः सवाः प्रभवत्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रीयेत तत्रैवाव्यक्त तज्ञके ॥ १८ ॥ 
भूतग्रापः म एवायं श्रता भरता प्रलीयते । 
रात्रयागमऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
परस्तस्माच भावोऽन्योव्यक्ताऽ व्यक्तान्सनातनः। 
यः स सर्वषु श्रतेषु नश्यत न विनर्यति ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमादुः परमां गतिपर । 

यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परम मम ॥ २९॥ 
पुरुषः स परः पाथ भक्या लमभ्यस्तरनन्यया । 
यस्यांतः स्थानि श्रतानि यन स्वमिदं ततम ॥ २२॥ 
यत्रे काटे नाष्टत्तिमारत्तिं चव योगिनः । 

प्रयाता यांतितं कालं वक्ष्यामि भरतषमभ ॥ २३॥ 
अभ्रिज्यीीितरहः णुः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

ततर प्रयाता गच्छति वह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
धूमा रानेस्तथा कृष्णःपण्मासा दक्षिणायनम्र । 
तत्र चादरममं ज्योतिर्योगी पराप्य निवतते ॥ २५ ॥ 
शुक्लक्रष्णे गतीं द्चेते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यायनाद्रत्तिः ्ययावतते पुनः ॥ २६ ॥ 
नेते छती पाथं जानन्योमी मुद्यति कश्चन । 


अध्याय ^ ३२ 
तस्मात्सर्वेषु कारषु यागयुक्ता भवाजुन ॥ २७ ॥ 
बेदषु यज्ञपु तपःसु चव दानपु यत्पुण्यफटं प्रदिषमर । 
असतितन्सवामिदं विद्िला यामी परे स्थानमुषाति चायम ॥२८) 
इनि श्रीमत तारक व्र्मयाणा नामाषएमाऽ्ध्यायः॥ ८ ॥ 








नवमांऽध्यायः | 
श्रमगवानुवाच । 


उदं तु ते गुद्यतम पवक्ष्याम्यनग्रयव | 
ज्ञान किज्ञानसारितं यज्ज्ञात्वा मोश्ष्यमऽथभान्‌ ॥ ९ ॥ 
गजविव्रा राजगुद्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ >॥ 
ग्रश्रदृधानाः पुरुषा धमस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवेतत म्रत्युससारक्ल्पनि ॥ ३ ॥ 
परया ततमिदं सवे जगदन्यक्तम्रतिना। 
पन्स्थान समभ॒तानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
न च मत्स्थानि मर्तान परय म योग्येन्वरम । 
भ्रतभ्रन्न च श्रतस्था ममात्मा भूतभावनः ॥ ^ ॥ 
यथाकाशस्थितो नयं वायुः सवत्रमौ महान । 
नेथा सर्वाण भूतानि मत्स्थानील्युपधारय ॥ ६ ॥ 
स॒वश्रतानि केतिय प्रकृति यांति प्राभिकाम । 
कर्पक्षय पुनस्तानि कल्पादों विभजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्क़तिं स्वामवष्टभ्य विमूजामि पुनः पुनः । 

> 


वै 


म्रल्य गीना) 





श्रतग्रार्मामे करत्स्नमवकं प्रकृतेवशात ॥ ८ ॥ 


नचमां तानि कमाणि निबध्नंति धनंजय । 


सीनवदासीनमसक्तं तषु कमसु ॥ ९॥ 


ययाध्यक्षण प्रक्रातः मूयत मचराचरम्‌ । 
हतुनाऽनन केन्तय जर्गद्रपीरवतत ॥ ५० ॥ 
अवजानितं मां ग्रा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भात्रमजानेता मम श्रतमहेन्वरम्‌ ॥ ९१॥ 


पायाक्षा मोघकमाणा माघज्ञाना विचतसः । 
राघ्तसीमासुरी चव पकरतति माहिन च्रिताः ॥ ५८॥ 
महात्मानस्त मां पाय देती पकृतिमाश्चताः। 
भजदयनन्यमनम ज्ञाता श्रतादिमन्ययथ्र ॥ १३ ॥ 
मततं कीतयंता पां यतन्तरच शृदव्रताः । 

नमस्यतश्च मां भक्या निखयुक्ता उपामत ॥ १४॥ 
ज्ञानयज्नन चाप्यन्य यजेता मायुपासत । 

एकत्वेन प्रथक्वन बहूधा पिञ्वतापुखय ॥ ‰ ॥ 
अहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोपधमर । 
मेजाऽदम्हमवाऽऽज्यमहमग्निरहं हृतम ॥ ५६ ॥ 
पिताऽहमस्य जगता माता धाता पितामहः। 

यय पवित्रमाकार कक माम यजुखच॥ ५७॥ 
गतिभतीा प्रभुः साक्षा निवामः शरणं सुहृत्‌ । 

प्रभवः प्रक्यः स्थानं निधानं वींजमनग्ययम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तपाम्यहमहं वर्षनग्रह्णाम्युत्मजामि च। 

अप्रतं चच प्रत्युश्च सदसच्चाहमजन ॥ १९ ॥ 
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त्रैविद्या मां मामपाः एतपापा यहरिप्टरा स्वर्मति प्राधयत ! 
ते पुण्यमासाद्य सुरन्द्रखकमर्धति दिय्यान्दिष्ि देवभोगान २० 
न ते भुक्ता खगटाकं प्रशा क्षीण पूु्ये मत्यलाकं विद्रोति । 
पत्रे जयीध्मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा कमेत ॥ २५ ॥ 
अनन्याश्चिन्तयेतो मां य जनाः पयुपासते । 
तषां नित्यामियुक्तानां यागक्षमं वहाम्यहम ॥ >> ॥ 
यऽप्यन्यदवतामन्सा यजन श्रदढयान्विताः । 
तेऽपि मापव कान्य यजेत्यविधिप्रवकम्‌ ॥ २२॥ 
अहं हि मवयज्ञानां भाक्ता च परभुर च। 
न तु मामभिजानंति तल्नातस्च्यवति त ॥ >४॥ 
याति दवता दवान्‌ सित्रन्यांति पित्त्रताः। 
रतानि यांति श्रतज्या यांनि पद्ाजिनाऽपि माम ॥>८ ॥ 
पत्र पुष्पं फं तायं यो पे भक्या परयच्छति । 
तदहे भक्त्युपहतमन्नापयि परयतान्मनः ॥ २२ ॥ 
यत्करापि यदशना यज्जहापि ददाति यन्‌ । 
यत्तपस्यामि कान्तय तर्कुर्प्व मद्पणम्‌ ॥ >७ ॥ 
शुमाशथमफलररेवं माश्ष्यम कमबधनः । 
मन्यासयामयुक्तात्पा विमुक्ता मापुपप्यसि ॥ >< ॥ 
ममाऽदहं सबभृततपु न म द्रप्याऽस्तिन पिियः। 
य मजंनितुमां भक्या मयित तषु चाप्यहम्‌ ॥ 2५८ ॥ 
अपि चत्मुदृराचारा भजत मामनन्यभाक्‌ । 
साधुर म मेतन्यः सम्यग्व्यवसितो हिसः॥ ३० ॥ 
क्षि भवाति धमात्मा शाश्वच्छांति निगच्छनि । 


मरल गाता । 


कन्तय प्रतिजानीहि न म भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 

मां हि पाथ व्यपाश्रित्य यञपि स्युः पापयानयः। 

सिया बेश्यास्तथा गुद्रास्तऽपि यांति परां गतिम ॥ ३२ ॥ 

कि पुनब्राह्यणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा । 

अनियमयुखं लाकमिमे प्राप्य भजस्व सामर ॥३३॥ 

मन्मना भव पद्रक्ता मद्याजी मां नमस्कुम | 

परामवप्यसि युक्त्वेवमात्मान मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 

डि श्रीपद्रगवट्रीता० राजपिद्याराजमुद्रयागा नाप 
नवमाऽप्यायः ॥ ° ॥ 





द्‌ रामाऽ्ध्यायः 1 
श्रीभगवानुवाच) 


भूय एव पहाव्राहा जण म परम वचः । 
यत्तरहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितछस्यया ॥ ‰॥ 
नम विदुः सुरगणाः प्रभवे न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्पाणां च सवशः ॥ २॥ 
या मामजमनादि च बात्त खाक्रमहन्वरम । 
अमसृदः स मत्यपु सवपापः प्रमुच्यत ॥३॥ 
वृद्ध ज्ञानमसंमोहः क्षमा मस्य दमः रमः। 
मुखं दुःख मवोऽमावा भयं चामयमव च ॥ ४ ॥ 
सा समता तुष्टिस्तपा दान यजश्लाऽयश्चः । 
भवात भावा मृतानां पत्त एव्र प्रथागवधाः ॥ ~ ॥ 


अध्याय १० ३.9 


महषयः सप्त॒ पव चचारो सनवस्तथा । 

मद्रावा मानसा जाता यपां खाक इमाः प्रजाः ॥ > ॥ 
एतां विश्रति योग च पम या वत्ति तच्छतः । 
माञिकंपेन यागन युञ्यत नात्र सशयः ॥ ७ ॥ 

अहं मवस्य प्रभवा मत्तः सव प्रवतत । 

उति पत्वा भजत मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ 
मचित्ता मद्रतप्राणा वापधरयतः परस्परम्‌ । 

कथर्यतश्च मां नित्यं तुष्यति च रमति च॥९॥ 
तषां म॑ततयुक्तानां भजनां भ्रीतिपूषकम । 

ददामि बुद्धियागं ते यन मापुपयांतिते॥ ५०॥ 
तपामवानुकेपाथमटहमज्ञानने तमः । 
नारयाम्यात्पभास्थो ज्ञानदीपन भास्वता ॥ ५. ॥ 

अजुन उवाच 

प्र्‌ ब्रह्य पर्‌ धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पर्ष शाश्वतं दिव्यमादिदवपनं विभुम्‌ ॥ १५८॥ 
भहूस्तरामरपयः सवं दवपिनारदस्तथा । 

आसता दवला व्यामः स्वयं चव व्रषीपिमे॥ *>॥ 
मवमतदटतं मन्य यन्मां वदासि केर । 

नहि ते भगवन्व्याक्त विदुर्देवा न द्रानवाः ॥ ५.५ ॥ 
स्वयमवामनास्मान बल्थ त्वं पृरुूपात्तम । 

भतभावन त दवदव जगत्पत ॥ १५ ॥ 
बरक्तुमहस्यदरपण दिव्या द्यात्पतिमरतयः। 
याभिर्विधरतिभि्यश्नानिमास्तं व्याप्य तिष्ठनि ॥*२॥ 
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सरट गीता) 


कयं विद्यामहे याोिस्त्वां मदा परिचिन्तयन्‌ । 
कमु केषु च भावष चिन्त्याऽमि भगवन्पया ॥ १.७ ॥ 


विस्तरेणात्मनो योग तिभरति च जनादन । 
भूयः कथय त्रप्निदिं श्त नास्ति मेऽग्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 


आभगवानवाच । 


रेत त करयर्यि्यामि दिव्या ्रात्पत्रिप्रतयः। 
प्राधान्यतः कुर्श्रष्र नास्त्यैता त्रिस्तरस्य पर ॥ १०. ॥ 
अहमात्पा गुदार सवभ्रतारयस्थितः। 

अहमादिश्च मध्यं च भृतानामत एव च॥ २८ ॥ 
आदित्यानाम विष्णु्यातिषां रपिरेथुमान। 
मगीचिमस्तामस्मि नक्षत्राणामहं शक्षी ॥ २१॥ 
ब्दानां साप्ेदाऽस्मि दवानामस्मि वामवः । 
इद्रियाणां मनश्चास्मि शरतानामास्म चतना ॥ २२॥ 
मद्राणां रकरश्चास्पि वित्तश्ला यक्षरक्षसाम । 

व्रमूनां पावकश्चास्मि परूः शिखरिणापहम ॥ २२ ॥ 
पुगाधसां च मुग््ये मां विद्धि पाथ बरहस्पतिम । 
मनानीनापह स्कंदः मरमामस्मि सागरः ॥ २४॥ 
पहर्पीणां भृगुरहं गिरामम्म्यकमक्षरम । 

म॒ज्ञानां जपयज्ञाऽस्मि स्थावराणां हिपाख्यः ॥ २ ॥ 
अश्वत्थः सवरक्षाणां दवपींणां च नारदः । 

गेधर्वाणां चिच्ररथः मिद्धानां कपिव्य मुनिः .॥ २ ॥ 
उच्‌ःश्रवममन्वानां विद्धि माममरताद्धम्‌ । 

भगवतं गजन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 


अध्याय १०५ ३१५ 





आयुधानामहं ब्रं धनूनामसि्मि कामधुक । 
प्रननरर्चस्पि केदपः मपाणामास्पि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
अनंतर्चास्मि नागानां बम्णा यादसामहम्‌ । 
पिनरणामय॑मा चास्मि यमः मयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रह्मादश्चास्मि दत्यानां कारः कन्यतामहम्‌ । 
म्रगाणां च मृगेन्द्रोऽहं बननेयश्च पक्षिणाम ॥ ३० ॥ 
परचनः पवतामस्मि रापः सम्त्रभृतामहम्‌ । 

सपाणां मकरश्चास्मि स्रोतमामस्मि जाहवीं ॥ २१ ॥ 
स्गाणामादिरतश्च मध्यं चवामजन । 

अध्यात्मधिद्या विद्यानां बादः परवदतामहम ॥ ३५ ॥ 
अक्षराणामकाराऽस्मि दरदः सामासिकस्य च। 
अहमवाक्षयः कारे धाताहं विश्वतामुखः॥ ३३ ॥ 
मल्युः सवर्‌ श्वाहमुद्धवस्च भविष्यताम्‌ । 

कतिः श्रीवार च नारीणां स्प्रतिर्मधा धतिः प्षमा॥>५॥ 
ब्रहत्साम तथा साम्नां गायत्री छदसामहम्‌ । 
मासानां पाश्षीर्षाऽदमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५. ॥ 
द्रतं छलयतामस्मि तेजस्तजस्विनामहम । 

लयाऽस्पि व्यवसायोस्पि मलम मल्वतामहयर ॥ ३६ ।! 
दरग्णीनां बासुदबाऽस्मि पांडवानां धनजयः। 
मुनीनामप्यहं व्यामः कावेनामुश्ना कतिः ॥ २७ ॥ 
दढा दमयतामस्मि नीतिर्मस्म जिगीषताय । 

पोनं चवास्मि गहथानां ज्ञाने ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यच्चापि म्श्रतानां वीजे तदहममन । 


सरल गीता) 


न तदस्ति षिना यत्स्यान्पया श्रतं चराचरम ॥ ३५. ॥ 
नांताऽस्ति मम दिव्यानां विश्रतीनां परतप । 
पषत्देरातः प्राक्त विभृतिस्तरा मया ॥ ४०॥ 
यद्यद्िभूतिमन्मतवं श्रीमदू जितमव वा । 
तत्तदेवावगच्छ च॑ मम तजोऽशसभवम ॥ ५१ 

अथवा वहनेतन कि ज्ञानन तवाञ्जन । 

विष्टभ्याहमिदं कत्स्नमेकांोन स्थिता जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


टतिश्रीपद्रगवद्रीता2 विमतियागा नाम दशपाऽध्यायः॥*०॥) 


एकादशोऽध्यायः 
अजन उवाच! 


पदनुग्रहाय प्रमे गुद्यमध्याससोज्ञतम । 
यत्त्वयोक्तं बचस्तन माहाऽयं विगता मम ॥ १ ॥ 
भवाप्यया हि भूतानां श्रता विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमापि चाव्ययम्‌ ॥ २ 
एवमतद्यथात्थ तमात्मानं परमेश्वर । 

्टमिच्छाभि त रूपमेश्वरं पुरुपोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यस यद्र तच्छक्यै मया दृषटमाति प्रभा। 
यागन्वर तताम दङ्षयात्मानमव्ययम्‌ ॥८॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


परय मे पाथ रूपाणि शतशोऽथ महश्च : । 
नानापिधानि हव्यानि नानावणाक्तीनिच॥५“\॥ 
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पर्यादिव्यान्वमृन्सद्रानभ्विनो मस्नम्तथा । 

वहृस्यष्ट्पूवाणि पडयाश्चयाणि भारत ॥ > ॥ 

इहकस्थ जग्करस्स्न पर्यादय सचराचरय । 

मम दह गुडाकेश यचान्यदुदरप्टपिच्छमि ॥ ७ ॥ 

नतुमां शक्यत दरष्टुमननेव स्वचक्षुषा । 

दिव्यं ददामित चक्षुः परत्य म यागमन्वरप्र ॥८॥ 
सजय उवाच, 


पवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो टरिः । 
ददयामास पाथाय परमं रूपमनश्वरण् ॥ ९ ॥ 
अनेकवव्यनयनमनकाद्रतद नप्र । 
अनकदिव्याभरणं दिव्यानकाद्यतायुधरम ॥ १०॥ 
दिव्यमास्याव्ररधरं दिव्यगधानुरुपनम । 
मवी श्वयम्यं दवमनेते विश्वतोमुख ॥ १. ॥ 
दिति मृयसहस्रस्य भत्रदयुगपदुस्थिता । 
यदि भाः मषी मा स्याद्रासस्तस्य महात्मनः ॥ १५ ॥ 
नत्रकस्थं जगत्छ्त्स्ने पविभक्तमनकधा । 
अपश्यहवद बस्य शरीर पांडवस्तदा ॥ १३ ॥ 
लतः म विस्पयाविष्र हृष्टरामा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा दव कृतांजलिरभापत ॥ ५.४ ॥ 
अजुन उवाच । 
पर्यामि द ब्ंस्तव दव दहे सौस्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
बद्याणमीक्षे कमल्गासनस्थमृषीं श्च सवातुरगां श्च दिव्यान्‌ ॥*५॥ 
अनेकबराहृद रवकनेत्रं पश्यामि स्वां मवतोऽनतरपमर । 


२ सरल ग्मता । 


नातं न मध्यन्‌ पुनस्तवादि पश्यामि विनश्वश्वर विश्वश्हपम्र॥१६॥ 
किगीटिनं गदिनं चक्रिणं च तजारारि र्वतो दीभिमंतप । 
पञ्यामि त्वां दूनिरोक््यं समेताद्‌ दीपानलाकगुतिमप्रमयय ॥१.9) 
त्वमक्षरं परमे वदितव्य स्वपरस्य व्रिश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधमगोप्ता सनातनस्त्र पुरुषो मता म ॥१८॥ 
अनादिमध्यांतमनतप्रीयमनेनवाद शशिमू यनम । 
प्रट्यामि तां दीप्रहतारवन्क्रं स्वतजसा विश्वमिदं तपतप्र ॥१०॥ 
यावाप्रथिव्यारिदमतरं हि व्याप्तं त्वयेक्रेन दिशश्च सवाः। 
षरवादटतं रूपमुग्रं तवेदं सक्त्य प्रव्यथितं महात्मन ॥ २०॥ 
अपाह वां सुरमा विशेति कचिट्वीवाः प्राज्या गणंति । 
मवेम्तील्युक्वा महापामद्धसंयाः स्तुति चां स्तुतिभेःपुप्कनगाभिः>५ 
मद्रादिया बमा य च साध्या प्रिष्वेउश्विनो मर्तश्चोप्मपाश्च। 
गधवयक्नासुरासद्धसपा वीक्षत नां विस्पिताश्चतर सर्वे ॥ =२॥ 
स्प महत्त वहूवकनवरं महावाहा बहूवाहृर्पादम । 
बटर बहुदप्टकगटं दृष्ट्रा खाकराः प्रव्यथितास्तथाहप ॥ >; 
नभःसपृ दीप्रमनक्वण व्यात्ताननं दीप्रविशालनत्रप्र । 
्रय्माहितां प्रव्यथितातरान्मा ध्रतिन विदामि कामं च विप्णो।।>५॥ 
दृष्रकगाकानि च त मुलानि दष्टरव कालानरमनिभानि। 
दिशान जान ख्ये च शम प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ >^ ॥ 
्मीचच्ां धरतराष्रस्य पुजा सर्वे संहेवावनिपालसयेः। 
मीप्मो द्रोणः मृतपूुम्तथासा महास्मदरीयेरपि योधमुख्येः॥२९॥ 
वक्जाणि त त्वरमाणा तिति दं्टकरालानि भयानकानि । 
कचिद्रेरग्ना दशनांतरपु मदश्यते चार्णितमत्पांगेः ॥ २७ ॥ 
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यया नदीनां वहवोऽवुवरगाः ममुदरमरवािगरखा द्रवति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विरति बत्काण्यभिविजदति।>८। 
यथा प्रदीपं ज्वलनं पतंगा विशंति नाशाय सम्रद्धवेगाः । 
तथव नाशाय विशंति लाकराम्तवापि वक्राणि समृद्धवगाः॥>९॥ 
न्गाल्द्यम्‌ ग्रसमानः सपताका न्ममग्रान्वदनेज्वसाद्धः | 
तजामरापूरय जगन्षमग्रं भामस्तवाग्राः परतर्पति विष्णा ॥२०॥ 
आचत्यांह म को भवानुग्ररूषा नमाऽस्तुत दववर भ्रमद्‌ । 
विल्लातापिन्छामि भवरंतमाय न हि पजानामि तत्र प्रतरात्तम ॥३१॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
कालाऽस्मि यकक्षयकृलदरद्धा खाकान्ममादहतुमिह प्रद्रत्तः। 
कुत जप चां न भव्रिष्याति सघ यभ्वास्थिता प्रयनीकेषु याधाः२०॥ 
नस्पा्छमुत्तिषए यशा लभस्व जिता शत्रूनमुक्षच राज्यं मण्डप । 
पयव्रन निहताः प्रथमच निपित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
दरणं च भीप्पे च जयद्रथं च कृण तथान्यानपि याधवीरान्‌ । 
पया दनांस्व जहि मा व्याथिषरा युद्चस्व जतामि रण मपतान २५॥ 
सञऊय उवाच । 
पनच्छत्वा वचनं करवस्य छतांजाश्वपमानः करीरी । 
नपस्करलत्रा भय पवाह कृष्णं मगट्रदं भीतभीतः प्रणम्य ।॥३५॥ 
अजन उवाच 
स्थान हषीकररा तव प्रकीर्या जगन्प्हप्ययनुरञ्यत च । 
रक्रा भीतानि दिला द्रवति सवं नमस्यंनि च मिद्रमंघाः ॥३२॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन गरीय ब्रह्मणोऽप्यादिकतरं । 
अनेन दतेश जगन्निवासत्वपक्षरं सद मत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


चठ सरल गीता । 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्वमस्य विश्वस्य पर निधानप । 
कत्तामे वद्यं च परं च धाम त्या ततं विश्वमनतरूप ॥ ३८ ॥ 
वायुयमाऽग्निवरुणः राशां कः प्रजापातिस्वं प्रपितामहश्च 1 
नमा नमस्तऽस्तु सदृसक्रत्वः पुनश्च भृयाऽपि नमो नमम्त॥३०॥ 
नमः पुरस्तादथ प्रष्रततम्त नमा स्तत मवत एव सव । 
अनतव्रीयामताव्रक्रमस्वं सवे समाप्नापि तताऽसि सचः॥५०॥ 
मखाति मत्रा पमं यदुक्त द क्रप्ण दह यादव टे सखति। 
अजानना पदिपान तवदं मया व्रमादाशप्रणयन वापि ॥ ५१॥ 
यचावहासाथममत्करतोऽमि बिहारशय्यासनभाजनपु । 
पकाऽथत्राप्यच्युत तमसश्च नन््ामयत्जामहमप्रमयय ॥ ८२ ॥ 
पितामि खाकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुम्गशयान्‌ । 

न त्रतममाऽस्त्यभ्याधकरःकुताऽन्या वाकजयऽप्यप्रतिमभावः॥*>)) 
नस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं प्रमादय तामहमीशमींद्यप । 
पितव पुत्रस्य सखव सख्युः परियः भियायाहसि दव साट्‌ ॥४५॥ 
अष्प्रव्र हषिताऽसिमि ददता भयन च प्रव्याथेतं मनाम) 
नद्रेव म दशय देव रूपं प्रमीद दरवश जगान्नवास ॥ ५५ ॥ 
करिराटन गदिनं चक्रम्तदापच्दााम तां द्रप्टूमह तथव। 
तनव रूपण चतुभुजन सदस्रवाहा मत्र विश्वप्रत ॥ ^> ॥ 


्रीभगवानवाच । 


मया प्रनन्नन तवा ज्ञनद खूपं पर दरितमास्मयागात । 
तजामय विभ्वमनतमाय्यं यन्म कदन्यन न दृषटपृवम्र ॥ 9५ ॥ 
न बदयज्नाध्ययनेन दानन च क्रियाभिन तपाभिस्प्रः। 
एवंरूपः राक्य अरं नृलोक द्रष्नुं तदन्यन कुंरुपवीर ॥ ५८ ॥ 
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माते च्यथामा च षिमृढभावादष्टूवा रूपं घारमीटड्ममदपर ) 
व्यपतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं वदव म शूपपिदे प्रप्य ॥ ४२.) 
मजय उवाच) 
उत्यञ्चन वामृदवस्तथक्त्वा स्वकर रूपं दशयामास भूयः ! 
आन्वामयामास च भीतमनं भत्वा पुनः नोम्यवपुमहात्मा ॥५०॥ 
जेन उवाच । 
वदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादन । 
उदानीमस्पि मेरत्तः पचताः प्रक्रति गतः ॥ ५१ ॥ 


श्रासयमकनुचाच। 


मुद्ददमिदं रूपं दृषवानमि यन्पम । 

रेवा अप्यस्य रपम्य नियं दशनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥। 

नाह वदन तपसा न दानन न चज्यया | 

गक्य एवं विधा द्रष्टं दृएवानसि मां यथा ॥ ८३ ॥ 

क्या वनन्यया शक्य अहेमतेविपराऽजन । 

ज्ञातु द्रष्टु च त्वन भ्रष्टं च परतप ॥ ५५॥ 

पन्कमक्रन्मत्परमा पटरक्तः सेगव्राजितः । 

निर्विरः सवभृतपु यः स माति पांडव ॥ ८“ ॥ 

डति शरीमद्रगवद्रीतामपनिपतपू° विश्वरूपदशनयोमा 
नापकाद्रसोऽप्यायः ॥ ११॥ 


४६ 


सरल गीता । 


द्वद श्चाऽन्ययिः। 
अन उवाच । 
पव्‌ मततयुक्ता य भक्तास्तां पयुपासत । 


य चाप्यक्षरमन्यक्तं तषां क यागवित्तपाः॥  ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 

मस्यावरय मना य मां नित्ययुक्ता उपामत 1 
श्रद्धया परयापतास्त म युक्ततमा मताः ॥ >॥ 

त्वक्षरर्मानिदशहयमव्यक्तं पयुपासते । 
मवेजममाचयं च कूटस्थमयॐ ध्रव ॥ ३॥ 
सनियम्यद्रि यभ्रामं सवत्र ममनुद्धयः। 
न प्राप्नुवौति मामव मवभूतहित्‌ रताः ॥ ४ ॥ 
क^छशाऽधिकतरस्तपामय्यक्छामक्तचतसाप्र । 

यक्ता हि मतिदुःख दहवबाद्धरवाप्यत ॥ 
यतु सवाणि कमाणि मयि सन्यस्य मत्पराः। 
अनन्यनत्र यागन मां यायत उपामत ॥ 


नपामहं समुद्धता मत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि न चिशत्पाथ मस्यावेहितचतमाम ॥ ७ ॥ 
मर्यव मन आधत्छ माये बुद्धि निवेशय । 
निरवमिप्यसि मस्यव अत उन्वेन सद्यः॥८॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नापि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयागन ततो मामिच्छाप्तुं धरनजनय ॥ ९॥ 
अभ्याप्ऽप्यसमर्थाऽमि मत्कभरपरमो भव । 


^ 
{< 
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पदथमाप कमाण कुबन्मिद्धिमवाप्स्याम ॥ १० ॥ 
अथतदप्यशक्ताऽधि क्तुमद्रागमाश्रितः। 
मवरकमफन््यागं ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रया ई ज्ञानमभ्यासान्जानाद्धयान विरष्यत । 
-यानाकमफल्यागस्यागाच्छतिरनतरय ॥ ५२ ॥ 
अद्रष्टा सवभूतानां मचः कम्ण एव च। 
निममा निरहकारः ममदुःखमुखः क्षमी ॥ ५३॥ 
मेतुष्ः मततं यामी यतात्मा शदरनिश्चयः । 
मग्यर्ितमनावबरद्धि्यो म भक्तः ममर भियः॥ १४॥ 
यस्मान्नाद्रिनते टाका खाकरान््िनते च यः) 
रपामपभयोद्रगमक्तो यःमचम मियः॥ १५॥ 
अनपन्नः युधदघ्ष उदासीना गतव्यथः । 
मवारभपारयागी या मद्रक्तः मम भियः ॥ १६॥ 
यान हृप्याति नद्रए्रन शाचनि न करक्षति। 
द्युभादयभपारेयामी भाक्तमान्यः ममे प्रियः॥ ५७५॥ 
ममः दात्रा च पित्रे च तथा पानापमरानयाः। 
दीताप्णमुखदृःखपु समः मगविवाजितः ॥ १८ ॥ 
तुल्यनिदास्ततिमानी मतुप्रा यनकनाचिन्‌ । 
आभनिकतः स्थिरमति्माक्तमान्मे भया नर: ॥ १९ ॥ 
ये तु धम्यामृरतमिदं यथाक्ते पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तऽनीक म मियाः ॥ २० ॥ 
दति श्रीमद्रगवरद्रीता० भक्तियागा नाय द्रादश्ोऽध्यायः॥*८। 


सरल गीता) 





अयादसाश्ध्यायः। 
अजेन उवाच) 

प्रकृति पुरुषे चेव क्षत क्षचज्ञमव च । 
एतद्दि तमिच्छापि ज्ञानं ज्ञयं च केशव ॥ * ॥ 

श्रभगवानवाच। 

 ठारीरं कोतिय क्ष्रभियभिधीयत । 

एतयो बत्ति ते पहः क्षत्रज्ञ इति तद्रिदः ॥ 
्षचज्ञं चापे मां विद्धि सवक्षत्रपु भारत । 
्षचरक्षत्रज्ञयान्ञान यत्तञ्ज्ञानं मतं मम॥३॥ 
तत्क्षत्रं यच याक च यद्कारे यतश्च यन्‌ | 
मचया यसभावश्च तत्ममामनम ज्णु॥*॥ 
ऋषपिमिर्वहधा मीति छदामिपिविधः प्रथक्‌ । 
ब्रह्ममूचपदे शव हतुमद्धि त्रीनिश्वितेः ॥ “ ॥ 
पहा्रतान्यहकारा बुद्धिरव्यक्तमव च । 
इदरियाणि दशकं च धच च्रियगाचराः ॥>॥ 
उच्छा द्रपः मुखे दुःखं सघातश्चतना प्रतिः । 
एतत्त सपान सविकारमुदाहूतप्न ॥ ७ ॥ 
अमानित्मदाभित्परदिपा क्ांतिराजव्रय । 
आचायापामनं शोच स्थयपानममाधेनिग्रहः ॥ 
दुद्रिया्थपु पेराग्यमनरंकार एव च । 
नन्पमत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशनम ॥ ९ ॥ 
अमक्तिरनभिष्वरगः पुजदागग्र्ादिपु । 


अध्याय *३ ठर 
"1 -- िि 

नियं च समवित्तवमिषएठानिष्टापपत्तिषु ॥ १० ॥ 
माय चानन्ययागन भाक्तरव्याभवचाारणो 1 
विप्रिक्तदशक्तविल्वमरतिजनससदि ॥ १९ ॥ 
अध्यात्पज्ञाननियतं तचज्ञानाथद रनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्राक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा ॥ १२॥ 
र्यं यत्ततमवक््याम यज्ज्ञालाऽमृतमरनुत्ते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नामदच्यते ॥ ९३ ॥ 
सर्वतः पाणिपादं ततसवतक्षिशिरोमुखम्र 
मवतः श्रुतिम्ोके सवमाटय तिष्ठाति ॥ १५ ॥ 


स्वेदरियगुणाभासं सर्वेदिययिव्जितमर । 

अपक्त सवभचव निगुण गुणभोक्तर च ॥ ९५ ॥ 

बहिरंतश्च श्रतानामचरं चरमव च। 

म्क्ष्म्यात्तद विज्ञेयं दूरस्थ चांतिफे चतत ॥ १>॥ 

अविभक्तं च भरतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भ्रतभने च तज्ज्ञेयं अ्रमिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १७ ॥ 

ज्यातिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञानं ज्ञय ज्ञानगम्य हप्र सवस्य तिष्रितम्‌ ॥ ९८ ॥ 

इति क्षं तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 

पद्रक्त एताद्रिज्ञाय मद्वापायोपप्यते ॥ १९ ॥ 

परकराति पुरूष चव विद्धधयनादी उभावपि । 

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि भरकृतिसंभवान्‌ ॥ २० 

कायकारणकतरेसे हेतुः परक्रतिरुच्यते । 

पुरूषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २१. ॥ 
ष्ट 





विमिमे 


सरद गीता। 








पुरुषः भ्रकरतिस्थो हि भुक्तं पकृतिजान्गुणान्‌ । 

कारणं गुणस्गोऽस्य सदसद्योनिजन्पसु ॥ २२ ॥ 

उपद्रशनुमन्ता च भता भोक्ता महैश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो च : परः ॥ २२ ॥ 

य .एवं वेत्ति पुरूपं अछृत च गुणः सद । 

सवेथा वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २४ ॥ 

ध्यानेनासमनि परयंति काचदात्मानमास्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २५ ॥ 
अन्ये सेबमजानेतः श्रलान्येभ्य उपासते । 

तेऽपे चातितरस्यव मत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २६ ॥ 

यावत्धजायते किचित्सतर स्थावरजगमम्‌ । 

पषतरक्षत्रज्ञमयागात्तद्विद्धि भरतषमभ ॥ २७ ॥ 

म्म सर्वेषु भूतष तिष्ठते परमश्वरम । 

प्रिनश्यत्स्वपिनर्यतं यः परयति स पयाति ॥ २८ ॥ 

समे पयार सवज समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हि नस्त्यात्मनात्माने ततो याति परां गतिप ॥ >° ॥ 

भकृसेव च कमांणि क्रियमाणानि सवशः । 

यः पश्याति तथात्मानपकतारं स पश्याति ॥ ३० ॥ 

यदा श्रूतप्रथग्भावमेकस्यमनुपरयति । 

तत एव च पिस्तारं व्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३१॥ 

अनादित्वान्नियुणत्वात्परमात्मायमव्यथः। 

शसपैरस्थोऽपि कोतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३२ ॥ 

यथा सर्वगतं सोक्षम्यादाकाङ् नोपरिप्यते । 


अध्याय १४ (द, 


मवेजावस्थितो देहे तथाता नोपष्िप्यते ॥ ३२३ ॥ 
यथा प्रकाराययकः कृत्स्न टोकमिमं रपः । 
षित क्षेत्री तथा कृत्स्नं परकारयाति भारत ॥ ३४ ॥ 
पषचक्षचरज्ञयारवमंतरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च य विदुयाति ते परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीता० प्रफ़तिपुरूषनिर्दशयोगो नाम 
त्रय्राहश्ाऽत्यायः ॥ १.३ ॥ 





चतुदरोऽ्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 


परं भूयः प्रवह््यामि ज्ञानानां ज्ानमत्तमम्‌ । 
यञ्ज्ञाला मुनयः सवं परां सिद्धिमितो गताः ॥ ‰ ॥ 
इदं ज्ञानमुपाश्रय मम साधम्यमागताः। 
सर्गेऽपि नापजायेत प्रख्य न्‌ व्यथति च ॥ २॥ 
मम यानिमहदब्रह्य तास्मिन्गम्‌ दधाम्यहम्‌ । 
सभवः सव॑भ्रतानां तता भवाति भारत ॥ ३॥ 
मवयानिषु कोतेय प्रतयः संभवंति याः। 

तासां त्रह्म पहद्योनिरं शओोजपरदः पिता॥४॥ 
मक्त रजस्तम इति गणाः पकृतिसंभवाः । 
निब्नति महाबाहो देह दैहिनमन्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्त निमरल्रासकाशकमनामयम्‌ । 
मुखभ्गेन बध्नाति श्ञानसंगेन चानघ ॥ ६॥ 


सरद गाना | 





= ~ ५ 


रजो रागात्पके विद्धि व्रप्णासगसमुद्रवम्‌ । 
तन्निबध्नाति केतिय कमसगन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानमं विद्धि पाहनं मवरैदेहिनाम्‌ । 
परमादाटस्यानद्रामिम्ताननेवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
सत्वे सुख मेजयाते रजः कमणि भारत । 
ज्ञानामाशरय तु तमः पमाद मजयस्युत ॥ > ॥ 
रजस्तमश्चाभिश्रय सत्त्र भव्राति भारत । 

रजः सच्च तमश्चैव तमः मन रजस्तथा ॥ १< ॥ 
मवंद्रारषु देह ऽस्मिन्पकाश उपजायत । 

नाने यदा तदा विदयाद्रि्रद्ध मल्वमित्युत ॥ ९५ ॥ 
रोभः प्र्रतिगारंभः कमणामरमः स्प्रहा ¦ 
ग्जस्येतानि जाय॑त विद्रद्ध भरतषभ ॥ १२ ॥ 
अप्रकाशोऽप्ररतिश्च प्रमादा माह पव च) 
तपस्यताने जायत विदरद्ध कुस्नंदन ॥ १३ ॥ 
यदा मच ब्र्रद्धे त॒ प्रख्यं याति दहत्‌ । 
तदात्तप्रिदां काक्रानमटान्मातिप्यते ॥ ५४॥ 
रजामि प्रटयं गन्ता कमसरभिपु जायत । 

तथा परलीनस्तमाम्‌ प्रदयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कमणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मटं फलम्‌ । 
रजमस्तु फट दुःखमन्नान तममः फलम्‌ ॥ १८}! 
मन््वाःसंजायते ज्ञानं रजसा राभ एव्र च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ ९७ ॥ 
ऊध्व गच्छति स्वस्या पथ्ये तिष्ठाति राजमाः। 


अभ्यधा य ९५३ 


कवि = नो जण अविन 


जघन्यगुण्रत्िस्था अधागच्छति तापमाः ॥ १८ ॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा दरष्टानुपयति । 
गुणेभ्यश्च परं वत्ति मद्वावे साऽधिगच्छति ॥ ५५ ॥ 
गुणानेतानतीय जीन्दही देहसमुद्भवान्‌ । 
नन्ममृल्युजरादुःतार्भमुक्तोऽपरतमदनुते ॥ २० ॥ 
असतन उवाच । 
केयिगिखीन्ुणाननानतीता भवाति प्रभो । 
फरिमाचारःकथं चतांसीन्यणाननिवतते ॥ >१॥ 
श्रीभगवानुवाच) 
प्रकारो च पत्रात्ति च मराहपव च पांडव । 
न द्वेष्टि मप्दरत्तानि न निवरा कास्षति ॥ => ॥ 
उदामनीनवदाष्षीनो गरुणेयां न विचाल्यते । 
गुणा वतत उखवं याऽवतिषएरति नगते ॥ २३॥ 
ममदुःखमुखः स्वस्थः समराष्टाःपकांचनः । 
तुस्यप्नियापिया पीरस्तुस्यनिदान्पमस्तुतिः ॥ २४ ॥ 
पानापमानयोस्तुस्यस्तु्या सिजारिपक्षयाः | 
मवारंभपरित्यामीं गुणातीतः स उच्यत ॥ २ ॥ 
पां च योऽव्यभिचारण भाक्तियागन सेवते । 
म गुणान्सपतीयतान्‌ ब्रह्मध्रयाय कस्पत ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणा दि मरतिष्ाहममृतस्याव्ययस्य च । 
साग्वतस्य च ध्रमस्य मुखस्येकातिकस्य च॥२७॥ 
इति श्रीमद्रगव्रीता० मुणत्रयविभागयामा नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


मि 


५.४ सरल गीता) 





पचदशा-ऽध्यायः। 
आओभगवानुवाच। 


ऊ्वेमूरखमधःशाखमन्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 

छदांसि यस्य पणानि यस्तं वेद सं पदव्रित्‌ ॥ १ ॥ 
अध्रश्चोध्वे परप्रतास्तस्य शाखा गुणप्रटद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च गरखान्यनुसंततानि कमानुव्रधीने मनुष्यलोके ॥ २॥ 
न शूममस्येह तथोपलम्यत नातो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूटमसगन्नघ्रण हदन छ्ठित्त्वा ॥ २ ॥ 
ततः पद तत्परिमर्गितव्यै यस्मिन्गता न निवीति भध्रयः। 
तमव चाद्यं पुरुषं परपद्य यतः प्रटरत्तिः प्रता पुराणी ॥४॥ 
निमानमोहा जितवगदापा अध्यात्मनित्या विनिदरत्तकामाः । 
्द्र्षिपुक्ताः सुखदुःखसंज्गगच्छंत्यमूढाः पद्‌ पव्ययं तत॒ ॥ ५ ॥ 

न तद्वासयते सूर्या न शशांका न पावकः । 

यद्रा न निवतते तद्धाम प्रमं मम ॥३ 

ममेवांशो जीवक जीवभूतः सनातन 

मनःपष्ठानींदियाणि प्रक्रतिस्यानि कषति ॥ ७ ॥ 

शरीरं यदव्राप्नोति यचाप्युत्रामतीश्वरः । 

गरहीलेतानि स्याति वायुर्मधानित्राश्षयात्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रातं चक्षुः स्पशन च रसनं प्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनश्चायं त्रैपयानुपसतत्‌ ॥ ९ ॥ 

उतक्रापवं स्थित वापि जाना गुणान्ितम्‌ । 
पिमूढा नानुपरयंति पश्यति ज्ञानचक्षुषः ॥ ० ॥ 
यततो योगिनश्चैनं पश्यंत्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 


अध्याय १५ ९५ 


यतेतोऽप्यक्रतात्मानो नैनं परययचतमः ॥ ११. ॥ 
यदादियगतं तेजो जगद्रास्यतेऽखिखम । 

चद्रमसि यचागनो तत्तेजा विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
गामाप्रेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सवाः मोमो भूता रसात्मकः ॥ ९३ ॥ 
अहं वैश्वानरो श्रला प्राणिनां देहमाश्रितः । 

, प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 
सवस्य चाहं हृदि सन्िषिष्टोपत्तः स्मृतिङ्ञानमपोहनं च । 
ब्रेदे शच सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तक्रद्रदविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 

द्राधिभो पुरुषो काके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाण भूतानिं कूटस्थाऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमासत्युदा 

। खाकज्रयमा्रर्य विभयय्यय इश्वरः ॥ १७ ॥ 
यस्मातक्षरमतीताऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अताऽस्मि रोके पेदे च प्रथितः पुरुषांत्तमः ॥ १८ ॥ 
या मामेवमसंम्रदा जानाति पुरुपोत्तमम्र । 
स सर्वविद्धजाति मां सवभावेन भारत ॥ ९९ ॥ 
इति गुह्यतमं शसखमिद मुक्तं मयानघ । 
एतदुबुदुध्वा बुद्धिमानस्याच्छृतक्रत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्रगवदगीता० पुरुषोत्तमयोगो नाम 

पंचदशोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


९ दै 


सरट गता । 


षोडशाऽ्ध्यायः । 
श्रीभगवानुचाच। 
अभयं मत्वसंदयुदिज्गानयोगय्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ ५ ॥ 
अहिमा मयमक्राधस्त्यागः शांतिरपशुनम । 
दया भृतप्वरन्रटुपव पादरवरे दीरचापनम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा घ्रातिः चोचमद्राहया नानिमानिता। 
भवाति सपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
दरेमो दर्पाऽमिमानश्च क्रोधः पार्प्यमेव च। 
अज्ञानं चाभजातस्य पाथ सपदमामुरीम ॥ *॥ 
देवी मेपद्विमोप्ताय निवेधायासुरी मता। 
मा एचः मपदं दंवीमभिजाताऽमि पांडत्र॥५॥ 
द्रो भूतसरगा रखाकरेऽस्मिन्देव आसुर एव च। 
देवो विस्तरशः भोक्त आमुरं पाथम श्रणु॥ 
प्रहत्ति च निदत्त च जना न विदुरामुराः। 
न ज्ञाचं नापि चाचारा न मन्यं तपु विद्यत ॥ °॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं त जगदाहूरनीश्वरम । 
अपरस्परसभूतं किमन्यत्कामहंतुकम ॥ ८ ॥ 
पतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानाऽल्पवरुद्धयः । 
पभवेत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगनोऽदहिताः ॥ ९ ॥ 
काममाश्रित्य द्ष्पूरं दभमानमदान्विताः । 
माहादग्रीतामदग्राहान्भवचन्तऽशुचित्रताः ॥ १० ॥ 
चितामपरिमयां च भरखयांतामुपाश्चिताः । 
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कामापभागपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ १९ ॥ 
आश्चापाशरतेबद्वाः कामक्राधपरायणाः । 
इहन्ते कामभागाथमन्यायनाथसचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
दमय पया टखस्ध्रामेप प्राप्स्य पमनारथम्‌ । 
इदमम्तीदमपि म भविप्यति पुनघनम्‌ ॥ २ ॥ 
अमा मया हतः शचरुनिप्य चापरानपि । 
ईम्वरोऽहमहं भागी सिद्धाऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
अआस्योऽभिजनवानस्मि काडन्योऽम्ति मद्शा मया । 
यक्ष्य दास्यामि मादिष्य इयन्नानविमाहिताः ॥ ‰८ ॥ 
भनकचित्तविश्रान्ता माहनाटममाटरताः । 
पसक्ताः क्रामभागपु पतति नरकड्छचा ॥ १३ ॥ 
आत्मसमाषिताः म्तव्था धनमानमदान्विताः । 
यजत नाम यज्ञम्त दैभनाविधिपूवकम ॥ १७ ॥ 


अहेकारं बलं दप कराम क्राधं च संभ्निताः। 
मापात्मपरदहपु प्रद्विप्यताऽभ्यमूयकाः ॥ १८ ॥ 

नानं द्विषतः क्रूरान्ससारपु नराधमान्‌ । 
किपाम्यजस्रमयभानासुरीप्चव यानिपु ॥ १९ ॥ 
आपुरी यानिमापनना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कातेय तता यात्यधमां गातिम ॥ २० ॥ 
जिविधं नरकस्यदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः कराधस्तथा खोभस्तस्पादतत्रयं यजत ॥ २९ ॥ 
पतेर्विसुक्तः कैतिय तमाद्रारिश्चिमिर्मरः । 
भाचारत्यात्मनः श्रयस्ततो याति परां गतिम ॥ २२ ॥ 


९८ 


सरल गीता । 





यः शास्जधिधिपर्सस्य वतते कामकारतः । 


न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम ॥ २३ ॥ 
तस्माच्छास्त्रं परमाणं ते कार्याकार्यन्यवस्थितो । 
ज्ञाता शास््रविधानोक्तं कम कतुमिहार्सि ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्रगवद्रीता० दैवासुरमपद्विभागयोगो नाम 
पाटशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्र श) ऽध्यायः । 

असज्जन उवाच । 
य शास््रविधियुतप्रञ्य यजेत श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा त॒ का करष्ण सत्वमाहा रजस्तमः ॥ »॥ 

श्रीभगवानुवाच । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सास्िकी राजी चैव तामसी चतितां शुणु ॥२॥ 
सचानुरूपा पवैस्यं श्रद्धा भवति भारत 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः सणए्रसः॥३॥ 
यजेते मासिका दवान्यक्षरक्षांसि राजमाः। 
भ्रतान्भरूतगणां चान्ये यजते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
अशास्वविहितं घोरं तप्यते ये तपो जनाः । 
दभाहंकारपयुक्ताः कामरागवखान्िताः ॥ ^ ॥ 
केषयन्तः दारीरस्थं भ्रताग्राममचेतसः । 
मां चे्बांतः शरीरस्थं तान्विद्धयासुरानिश्चयान ॥ ६ ॥ 
आहारस्त्वपि सवस्य चिषिधो भवाति भियः । 
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यह्गस्तपस्तथा दान तेषां मेदमिम श्रुणु ॥ ऽ ॥ 
आयुःसत्ववखारोग्यस्ुखधरीतिविवधनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा ह्या आहाः सालतिकापियाः ८॥ 
कटूवम्खख्वणात्युष्णर्तीकष्णरक्षप्रिदाहेनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशाकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
यातयामे गतरसं पूति पयुपितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चमिध्यं भाजनं तापसभियम्‌ ॥ १०॥ 
अफटाकांक्षिभियज्ञा विधिष्टष्ा य इज्यत । 
अष्टव्यमतेति मनः समाधाय स सालिकः ॥ ३९ ॥ 
आभिसधाय तु फलं दैभार्थमपि चव यत । 
इज्यते भरतश्रष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजमम्‌ ॥ २ ॥ 
विधिहीनमत्रष़न्ने मंत्रहीनमदक्षिणप । 
श्रद्धातिरहिते यज्ञं तामसे परिचक्षत ॥ ९२ ॥ 
देषद्रिजगुरुपाङ्गपूजनं शओोचमाजवम्‌ । 
बरह्यचयमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ ५४ ॥ 
अनुद्रगकरं वाक्यं सत्यं परियहिते च यत । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव बाडम्पये तप उच्यत ॥ ‰ ॥ 
मनःप्रसादःसोम्यवं मोनमात्मतिनिग्रहः । 
भावसश्चद्धिारेयतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 
श्रद्धया परया तप्नतपस्तत्त्निविधं नरः । 
अफलाकाक्षिभियुक्तः सान्तिक्‌ परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजायथ तपो दैभेन चव यत्‌ । 
क्रियते तदिह भक्तं राजस चल्मधुवस्‌ ॥ ९८ ॥ 


2. 





मरलट गता । 


प्रदग्राहेणात्मना यत्पीडया [करयते तपः । 
परस्यात्मादनाथ वा तत्तामसमुदाहतम ॥ ९९ ॥ 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारेणे । 


दशे कारे च पात्रे च तदानं सालिकं स्म्रतमर॥२०॥ 


यज्ञ पत्युपकाराथं फ्मुदिश्य वा पुनः । 

दीयते च परिषि तदान राजेमं स्म्रतप ॥ २५॥ 

अदेशकाटे यदानमपानेभ्यश्च दीयते । 

अस्ृतपवज्नातं तत्तापममुदाहतम्र ॥ २२ ॥ 

ॐ तरमादेति निर्देशा ब्रद्मणाख्िपिधः स्मरत 

ब्राह्मणास्तेन बद्राश्च यत्नाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 

तस्मादामित्युदाष्रय यज्ञदानतपः क्रियाः । 

प्रवतते विधानोक्ताः सतनं ब्रह्मवादिनाम्र ॥ >४॥ 

तदियनभिमघाय फ यज्ञतपः फ्रियाः । 

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियते माक्षकांलिमिः॥ >“ ॥ 

सद्भाव साधुभावे च मादियतत्प्रयुज्यत्‌ । 

परास्त कमणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यत ॥ => ॥ 

यज्ञे तपामि दान च स्थितिः सादात चाच्यत। 

कर्म चव तदर्थीयं सदि यवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 

अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 

असमदिल्युच्यत पाथ न च नन्प्रयय नो इह ॥ >८ ॥ 

टति श्रीमद्रगवद्रीता० श्रद्धात्रयविभागयोगानाम 
मप्चदरश्ञोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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अशादश) ऽध्यायः | 


अजेन उवाच, 
मन्यासस्य पटावाहा तवापिच्छामि व्रदितुम्‌ । 
यागस्य च हृषीक प्रथक्ृकेशिनिषुदन ॥ »॥ 
श्रामगचानुचाच । 
काम्यानां कमणां न्याप सन्यास क्वया विदुः 
मवकमफर्यागं पाहूस्याग प्िचक्षणः ॥ २॥ 
याज्यं दोषत्रदियकर कम प्ाहुमनीषिणः। 
यज्ञदानतपःकमम न खाञ्यपिति चापरे ॥ 
निश्चय द्णुम तत्र यागे भरतसत्तम । 
यागा पुरुषव्याघ्र चिषिधः मपरकापितः ॥ ४ ॥ 
गरज्ञदानतपःकम न याज्यं कायमवतत्‌ । 
यज्ञा दानं तपश्चैव पावनानि पनीपिणाप्र ॥ 
एतान्यपि तु क्माणि सगं यक्ता फलानि च। 
क्तव्यानीति म पाथ निश्चते मतमुत्तमम्‌ ॥ > ॥ 
नियतस्य तु सन्यासः क्रमेणो नापपद्यते । 
मोहात्तस्य परियागम्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
दु ःखमियेव यत्कम कायक्टशमयायजव । 
भ क्रुला राजसं यागं नेत्र खागफं खमेव ॥ ८ ॥ 
कायमियेव यत्कम नियतं क्रियतेऽजन । 
सगं यक्ला फट चत्र सयागः सावेका मतः ॥ ९ ॥ 
न द्रष्टयकुश्षरं कमं कुशे नानुषते । 
यामी सत्रसमाविष्ट मेधाव्री (िन्रसंश्षयः ॥ १० ॥ 


६१ 


देर्‌ 


सरट्‌ गीता । 


नदि देहभृता शक्यं यक्तं कमीण्यशपतः । 


यस्तु कमफछ्त्यामी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १९ ॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च चिविधे कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां मव्य न तु सन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
पचतानं महापाहो कारणानि निगोधमे। 

सांख्ये कृतांते पोक्तानि सिद्धय सव्करमणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
आधरष्ठान तथा कता करणं च पथमिधम्‌ । 

विविधाश्च प्रथक्चेष्टा देवे चवा पचमप ॥ ९५४॥ 
दारीरवाडङ्मनोभियत्कम प्रारभते नरः । 

न्याय्य वा विपरीतं बा पच॑ते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
तत्रैव मति कतारमामानं केवर तु यः। 


पर्यत्यक्रतङद्धिलान्न स परयति दुमतिः ॥ ९६ ॥ 
यस्य नारहकृतां भावो बुद्धियस्य न किप्यत । 
हत्वापि म इमाह्टोकरान्न हंति न निवध्यत्‌ ॥ १७॥ 
ज्ञानं ज्ञयं परिज्ञाता तरिविधा कमचोदना । 

करणं कम कतीति तरिविधः कमसंप्रहः ॥ १८ ॥ 

ज्ञाने कमे च कर्ता च चिधेव गुणमेदतः। 

मोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 
मवेभुतेषू यनेकं भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ २० ॥ 
पथक्तन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथगिधान्‌ । 

बरोत्ति सर्वेषु भरतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २९॥ 
यत्त कुःस्नव्रदेकस्मिन्कार्य सक्तमहेतुकग््‌ । 
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अतकत्वाथवदस्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
नियतं सगरहितमरागद्रेषतःकृतपर । 

अफरप्रप्सुना कम यत्ततसाच्छकमुच्यते ॥ २३ ॥ 
यत्तु कामप्पूना कम साहकारण वा पुनः । 

क्रियत बहुखायास तद्राजसमुद्राहतप ॥ २४ ॥ 
अनुकं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पोर्षम्‌ । 
माहादारभ्यते कम तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
मुक्तसगोऽनहंवादी प्रत्युत्माहसमान्वितः । 
सिद्धयभिद्धयोरनिर्विकार : केता सान्विक उच्यते ॥२६॥ 
रामी कमफरप्रप्पुलुन्धो हिमात्पकोऽश्यधिः । 
हषशोकानित कता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 
अयुक्तः पाक्रतः स्तन्धः शठे ने्क्राषैकोऽलसः । 
विषादी दीघसूत्री च कता तामम उच्यत ॥ २८ ॥ 
बुद्धर्भदं धरतेश्चव मुणतश्िविधं णु । 
प्ोच्यमानमददधण प्रयक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 

प्रान्त च निटत्ति च कायाकरार्ये भयाभये । 

वंध माक्ष चया वत्ति वृद्धिः सा पाथ साचिकी ॥ ३० ॥ 
यया धमेमधमे च काय चाकायमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पाथ राजसी ॥ ३९. ॥ 
अधम धमामाते या मन्यत तमसाऽऽदता । 
सवीयोन्विपरीतांशच बुद्धिः सा पाथ तापती ॥ २३२॥ 


धृया यथा धारयते मनःण्णेन्द्रियक्रिया 
योगेनाग्यभिचारिण्या धतिः सा पाथ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥ 


व मम्‌ ०७ = ~ 


सरल गीता । 


यया तु धर्मकामाथीन्धया भ्रारयतेऽभुन । 

प्रसगेन फटाकांक्षी प्रतिः सा पाथ राजसी ॥ ३४ ॥ 
यया खप्रं भयं शोकं व्रिषादं पदमव च। 

न विमुंचति द्मधा श्रतिः मा पाथ ताममी ॥ ३५ ॥ 
मुखं विदानी चिवि शरण म भरतषभ । 
अभ्यातराद्रमते यत्र दूःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्र विपामिव परिणामऽम्रतोपमम्र । 

नत्पुखं साचिकं पाक्तमात्मवुद्धिप्रमादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विषये्रियक्षयागायत्तदग्रऽमतापमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्मुख राजमं स्मरनप्र ॥ ३८ ॥ 
यदग्रे चानुवेध च सुखं मोहनमात्मनः । 
निटरारस्यपमादास्यं तत्तापसपुदाहतम्र ॥ ३९ ॥ 

न तदस्ति प्रिथिव्यां बा दिवि देतेषु वबा पुनः। 

मघं भ्रकृतिजेमुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिगुणः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणक्षतियविशां शुद्राणां च परतप । 

कमाणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणेः ॥ ५९ ॥ 
दामो दमस्तपः राचं क्षांतिराजवमवर च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
याय तजा ध्रतिदाक्ष्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम स्वभावजम ॥ ४३ ॥ 
कुपिगारक्ष्यवाणिज्यं तरैरयकम स्वभावजयप्र । 
पररिचयात्मकं कम शूद्रस्यापि स्वभावजप ॥ ४४ ॥ 
पचे स्वे कमण्याभिरतः ममिद्ध रयत नरः । 
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` स्वकर्मनिरतः विद्धि यथा वदाति तच्चरण ॥ ५ ॥ 
यतः प्रटृत्तिभूतानां यन सवेमिदं ततप्र । 

स्वकममणा तमभ्यच्ये सिद्धि विदति मानवः ॥ ५६ ॥ 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमीस्खनष्टितात्‌ । 
स्वभावनियत कप कुअन्नाप्नाति किस्विषप्र ॥ *७ ॥ 
दज कम केोतिय सदोषमपि न यजेत्‌ । 

सवारंभा हि दाषण धूममाभिशिद्रताः ॥ ४८ ॥ 
अपक्तबीद्धः सव्र जितात्मा प्िगतस्प्रहः। 
नेष्कम्यसिद्ध परमां सन्याभनाभिगच्छाति ॥ ८९ ॥ 
सिद्धि. माप्त यथा व्रह्म तथाप्नोति निबोधमे + 
ममात्तनव कातेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्ता धृत्यात्मानं नियम्य च) 


दान्दादीन्विषयांस्यक्वा राग्द्रेपां व्युदस्य च॥५१॥ 
विविक्तमवी लघ्वाशी यतवाकह्छायमानमः । 


ध्यानयोगपरा नय वेराग्यं समुपाश्रतः ॥ ५२ ॥ 
हकारं ब दप काम काधं पशम 
विमुच्य निममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पत ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रपन्नालमा न शोचति न काश्चि । 
ममः सर्वेषु भृतषु मद्रक्ति रभते पराम ॥ ५४ ॥ 
भक्या मामभिजानाति यात्रान्यश्चास्सि तखतः। 
ततो मां तत्तो ज्ञात्वा विहते तदंनतरम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
सवक्रपाण्यापि सदा कुबाणो मद्व्यपाश्रयः । 
परसादादवाप्नीति शाश्वते पदमव्ययम्‌ ॥ ०६ ॥ 
चतसा सर्वकर्थाणि मयि सैन्यस्य परत्परः । 
५९ 





सरल गीता) 





बुद्धियागमुपाभ्रिय मित्त सतते भव ॥ ५७ ॥ 
मचित्तः सवेदुगाणि मत्सादात्तरिष्यसि । 
अथ चच्वमईकारान श्रोष्यसि पिनक््यसि ॥ ५८ ॥ 
यद्हकारमाध्रिय न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्लां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
स्वभावजे न कोतिय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतु नेच्छति यन्मोहात्करिप्यस्यवशोऽपितत ॥ ६० ॥ 
ईम्वरः सवेध्रतानां हदेशेऽ्जन तिष्टति । 
भ्रामयन्तवंमूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवभावन भारत । 

तत्प्रसादात्परां शाति स्थानं पराप्स्यसि शान्वतम्‌ ॥६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादुगुह्तरं मया । 
विपरश्येतदङ्रषण यथच्छसि तथा कुर्‌ ॥ ६२ ॥ 
सवगुह्यतमं भूयः श्रुणु मे परम वचः । 
दृष्टोऽसि मे शटढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 5४ ॥ 
मन्मना भव मद्रक्ता माजी मां नमस्कुरु । 
मरमेषेष्यास्ि सत्यं त प्रतिजाने प्रियोऽसि म ॥ ६५ ॥ 
सवेधमान्परियज्य मामेकं शरणं वज । 
अदं ता सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यापि मा शचः ॥ ६६॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाह्कुश्रूषवे वाच्य न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
य इदं परमे गयं मद्रक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यससंशयः ॥ 2८ ॥ 
न च तस्मान्मनुष्यषु कश्चिन्म परियकृत्तमः । 
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भाविता न च म तस्मादन्यः प्रियतरा भुवि ॥ ६९ ॥ 
अध्येष्यते च य इमे धम्यं सवादमावयोः । 
ब्ञानयज्ञन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
श्रद्धावाननुम्रूयश्च श्रृणुयादपि या नरः। 
मोऽपि मुक्तः शछमो्धाकान प्राप्तुयात्पुण्यकमणाम्‌।७१। 
किदे तच्छतं पाथ तयेकाग्रेण चतसा । 
कृचिदज्ञानसमाहः प्रनष्स्त धनजय ॥ ७२ ॥ 
असेन उवाच । 
नटा पाहः स्मरतिटन्धा त्मसादान्पयाय्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसेदहः करिप्य वचनं तत्र ॥ ५३ ॥ 
, _ संजय उवाच । 
यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः 
सव्रादामिममश्रीषमदुते रोमहपणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
व्यासप्रसादाच्छुतवानतद्द्यमहे परम । 
योगं योगश्वरात्कृप्णारपाक्षात्कथयतःस्वयम्‌ ॥ ॐ ॥ 
राजन्सेस्मरय सस्परय सेवादमिममदरतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्ये हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥ ७६ ॥ 
तच सस्मरय सस्म्रय रूपमटद्रत हरेः । 
विस्मयो मे महान राङ्क स्यामि च पुनः पुनः ॥ 9 ॥ 
यत्र यागेश्वरः कृष्णा यत्र पार्था धनुधरः । 
तच श्रीर्विजयो भ्रेतिधरवा नीतिमतिमम ॥ ७८ ॥ 
इति श्रींमद्वगवहीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ञ 
श्रीकृष्णाजनसवादे सेन्यासयोगो नामाष्रादक्षोऽध्यायः ॥१८॥ 
॥ ओकृष्णापेणमस्तु ॥ 


॥ श्रीः ॥ 


-<र> सरट्‌ गीता € 


पिला अध्याय | 

( १. ) घ्रतराषटन संजयसे पृद्मः-हं सजय ! मर पुत्रान 
शमर पांडवोनि धर्मभूमि कुरकषेत्रम युद्धकी इन्छामे उकटे होकर 
क्या किया! 

(२ ) मजयन कहाः-दुयाधनन पाडवाक सुप्जत मना 

को दषा आर गुर्‌ द्राणाचायक पामनजा कर कहाः- 

( ३ ) गुरुजी महाराज ! आपकर बुद्धिमान शिष्य ्रष्ययुम्नन 
पाडवोकी इस महती सनाकी मा्चवन्दी कीं ह : इस दिय । 

( ४-2 ) इम सनाम महावा, पद्ाधनुद्धर, युद्धम भीम 
आर अञ्चनमे टकर लनवार सात्यकि, पिराट, महारथी द्रपद 
रकतु चकितान, वौयवान काड्मीराज. पुरू{जत, कुन्तिभाज 
नरपे देव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बीयत्रान उत्ताजा, अभि- 
पन्यु आरं द्रापदींक पांचा वर यमभ पदारथ # उपास्यतहे। 

(७) आर्‌ अव, हे. . वर ! ह्म रोमाकं भो सना 
पतिया ओर शुरसरदाराका हार सुन्यि । म उन्क नाममी 
आपक्रो भुनये दता) 


ॐ दकशाहजार शार पुरुषासे भक्ले युद्ध करनघालेको 
महार्था कते द । 
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(८ ) क्से पटिता आपी दहं; फिर भीष्म, कण 
रणजीत कृप, अश्वत्थामा, भिकणं ओर भूरिश्रवा य सब वडे 
लृढाके वीर दँ । 

(०) ओर भी नाना प्रकारक शद चखान निपुण जर युद्ध 
म खुशल ब्रहते शूर बीर मेर व्विे प्राणतकदे दृनका तेयार्‌ हं । 

( १० ) ओर एसी मनाक्पे रक्षा स्वयं भीष्म पितामह 
कर रहे, फिर इसका बक क्यां न अपरिमित ! उधर 
पांडवाकी सना इसके मुकरावने थादीमी दं पर उसका रक्षा 
भापसन कर रहा ट । 

( ११ ] अव आप सव छाग अपन अपन स्थानापर 
हटकर भीष्मजीकी रक्षा करं । 

( १२ ) इतनशम इद्ध भीप्म पिनामहने दुर्योधनका हप 
भर आनन्द वह़ानेकरे ध्य मिहकौ तरह गरज कर बटे जोरमे 
दाख बजाया । 

(१३) वस फिर क्या था. सारा मेनाम श्रम मच गयी। 
मद्‌ खोग अपने अपने इख बजान लगे । किमीकी भथ, 
किसीका पणव, किसीका अनक ओर किमीका संग बजने 
नगा । यहांतकर कि आक्राशमं बह शब्द गज उठा । 

( १४ ) तत सफेद घोढोकें रथम वंद हुए श्रीकृष्ण ओर 
अजुनन. अपन अपने दिव्य रेख वजाये । 

( १५ ) श्रीङृष्णकरा पांचजन्य, अञ्चनका दवदत्त, 

१ पक समय भीकृष्णने समुद्रम पचजन नामक दैत्यको 
मार उसके पेरसे यष्ट दाख निकालाथ। | इसलिये इसका नाम 
पाचजन्यदर्‌भ। 
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वेसेही बदे पेरवाञे मीमसेनका बडा भार पौद शेख 
बेजन खमा । 

( १६ ) कुन्तिक पुत्र राजा युधिष्ठिरन अनन्तविजय. 
नकरुटने सुघोष ओंर सहदेषन मणिपुष्पक रख बजाया । 

( १७ ) धनुधर कादीराज, पहारशस्वधारी शिखंडी 


विराट. ध्रष्टद्युम्न आर अजय सायकि आदिन भी साथ साथ 
दख बजाये । 


( १८ ) दूपद आर द्रापदीके पुजन, वीरवाटक अभिमन्युन 
ओर सभी राजाओंने अपने अपन इख बजाय । 

१९ ) उन दखोकं बजनस धरती ओर आकाश गृज 

उठा ओर ध्रतराषके सनवाखकी छाती एक वार दह गयी । 

( २० ) कौर्ोनि अपनी अपनी जगहोंपर डाईके च्य 


तेनात हकर जव शत्रुओंपर वार्‌ करना रू कर दिया तवर 
अनजुनन भी अपना धनुष उठाया । 

( २१-२२३ ) इस प्रकार सव तेयारी हा जानपर श्रीक्रष्णस 
अजुनने कहा फ मेरा रथ दोना मेनाओकं बीचमं ले चला ; 
दुसुता सही, इष सनाप मुञ्चम दो हाथ करनेकं ख्य कोन 

कोन योद्धा तैयार है -दृष्बुद्धि दुर्याधनकी इच्छा पूरी किया 
चाहनेवाटे इन ख्डाकोको मे दखूगा । 


( २,५-२९५ ) संजयने कहाः-यह सुन श्रीकृष्णन अजुन 
क्षा रथ दानो सेनाओंक बीच का खडा किया ओर वहां भीष्म- 
द्राण ओर उपास्यत्‌ राजाओकिं मामन अजुनस कहाः-देषा 
प्राथ ! यकार खड्‌ ई। 
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( २६-२० ) वहां अजुनने अपने चाचा, दादा, गुर, 
मामा, भाई, भतीजे, पोते. भित्र. ससुर ओर साथियोंको 
खड देखा । 

( २८-३० ) यह ट्य देखकर अजनका जी भर आया । 
बदा दुखी होकर उसने श्रीकृप्णसे कहा कि, हे कृष्ण ! मेरे 
साथ खद्नेके लिये आये हए इन अपने भाईर्याको देखकर 
मेरा शरीर बेकाबू हो गया रै, मुह सूखा जाता रहै, कटेजा 
कापिरहाहं ओररमाचद्ो रहारं । हाथ गाण्डीव धनुष 
छटा चाहता हे, देह भस्म रदी हे । यहां खदा रहनेमं मी 
मरे ममथ नहीं! पैर कापित रै ओर चक्षरआरहेदह। 

३९. ) हे केदाव !मइस समय बह बुर शकुन दख रदाहू। 
अपने भाई बन्दांको मारकर मुञ्च क्या मिल जाने वाखा है? 

( २२ ) मुञ्च विजय पाप्न करनको इच्छ नदी ईः मुद्र 
राञ्य या सुख नदी चाहियेः हं गाविन्द ! मन्न राज्य भोगया 
जीवनी क्या करना रै 

( ३३ ) जिनके ट्ियि राज्य, सुख, भाग चाहियवेतो 
हाथपर प्राण रख यहां मरने मारनेके लि तेयार ई । 


( ३५-२३ ) गुरु, चाचा, भतीज. दादा. मामा, ससुर, 
पात, सारे ओर सभी नतिदार यां मौजूद रै, इन्दे मे नदी 
मारना चाहता, चाषे ये मुञ्च भेरी मार दे । चाहे मुद्ग 
तीना रोकोका राञ्य स्यां न पिल जाय-इस परथिवीके 
राज्यकी कोन क-म इनपर हाथ नदी उठाना चाहता । 

( ३६ ) ध्रतराष्के पु्को मारकर हमारी क्या भाः 


७२ सर गीता । 





होनेवारी है ? ये सब तो आततायी हे । इन्दं मारनेमे हमी- 
को पापके भागी बनना पडगा । 

( ३७ ) इसलिये अपने भाडयोका न मारना ही दहमं 
उचित है । अपन भाइ्योको मारकर हमे केत सुख मिल 
मकता हे ? | 

( ३८ ) छाभम इनकी बुद्धि मारी गयी दै-इन्दं अपनी 
जाको मारनेस हनेवाखा पाप या मित्राका घात नदीं 
दिखायी देता । 

(३९. ) पर टम कग ता जानत कि कुनक्षयका 
कितना बड़ा पापदटहे;ता फिर दमी उस पापम कंस परदरत्तष्टा? 
ध (४ ०, कुलक्षयम्‌ सनातन कुलषम्मोका नाश होता 
हे ! धमका नाश दनम अघम वढता हे । 

( ४९ ) अधमे कुलसियां चष होती दह आर व्यभि- 
चारी सियासत वणसक्रर सन्तान पदा हाती हं। 

( ४९ ) वरणम॑करमे कटकं नाश करनेवाले, अपन बच 
बचाये कुलके साथ, नरकमं जा गिरते हँ । इनके पूवं पुरुपा 
को फिर पिडया उदक नी मिता-रवशरक्षा नदी हाती- 


उनका नाम ठेनेवाखा का नदी बचता, इस प्रकार उन्दभी 
नरकवास करना पडता दे । 
( ४४ ) वर्णसंकर उत्पन्न करनवाटे इन दोरषासि लके 
नादा करनेवाले, जातिधमे ओर बणेधर्मका नादश्च करते हे । 
(४४ ) हे जनार्दन ! जो छोग यह महापाप करते रवे 
भरने सुना दहै कि. सदा नरकमं मदन रहत दं । 
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(४५ ) ओफ ! हम रोग बड़ा भारी पाप कररहदजा 
राज्यञ्ुखकी इच्छात अपने दही भाड्याको मार डाखनेपर 
उद्यतदो रेदं! 

( ४2 ) यादे शसन लेकर कारव मञ्च निःशख आर अचत- 
पर टूर पडं ओर मार डां ता यह उमस कदी अच्छादै। 

( ४9 ) सजयने कहाः- दाना सेनाओकं बीचम खड 
दए अुनन इस भकार कहकर अपना धनुष्य तीर रख दिया 
ओर आपि बड़ शाकम हव कर पीट खसक वं । 

प्रथम अध्याय मपाप्न । 





दूसरा अध्याय । 

८ १ ) मेजयन कहाः-अर्जुनक नेच उस समय दया आर 
व्ाकमे उवडवा आये थ । चरा विख्करुर उदासहोरहा था । 
अस्नकी यह अवस्था देख श्रीकृप्ण भगवान बाङः- 

(२) रे अजन! युद्धक समयम यहं माह तुक्षम कसि 
आगया्हा! यहदश्ा आयनामधारण करनवालख्को नदा 
सोहती ! इसस कुड स्वगकी प्रापि नदी हदो जाती ! इसकातो 
यदी परिणामे कि तेरी सारी कीतिपर पानी फिर जायगा। 

( ३ ) अजुन ! एमा कायर मत वनः; यह तुञ्च शोभा नदीं 

देता । दिरकी यह कमारी खड दे आर युद्धके लिय 
कमर कस । 

अज्ुनने क्टाः-दे पधुमूदन ! जिन द्रण ओर भीष्मको म 

सदाम दिर नाता आया ह क्या उन्दीके साथ आज बार्णो- 


४41 सरट गीता । 
से युद्ध कर्‌ ? 

(५ ] महानुभाव गुरुजनांको मारकर जीने अच्छा तो 
यह रै किमे भीख मांगता फिर ! सांसारिक सुखोकी इच्छा 
करनेवाले गरुजनोको मारकर उनकी देहके रक्तसं सने हुए 
भोगोकोयें केमे भोग सकता हूं? 

(६) मुञ्च यह भी समक्षम नदी आता कि हम लोगोके 
जीत जानेसे खाभरैं या हार जानेम । जिन कछोगोंकं बिना 
इम जीना नहीं चाहते वेही हमारे मामन मुदकटोअलके 
ल्य तेयार है । 

(ॐ ) श्नोकसे पेरा हदय भर गया टे । मुञ्ज इम समय 
त्रिचार करनेकी शक्ति नदी । इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, 
नदी सरञ्चता । इमयिये तुमसे प्रता हःयेरानजा धमो. 
जिप्तमे मेरा खाभ हो, बताओ, मुञ्च अपने रिष्यको उचित 
रिक्षादो। 

(८ ) मरी इन्द्रयोमं जखन हो रही दे, सिर धूम रहा है- 
तबीयत परेशान दहै-काई उपाय नदी मृञ्षता । सुरलोककरा 
गाज्यमभी प्ितो क्या? निष्कण्टक राज्यकाराजाभी बन 
जाड तो उसमे क्या मेरी यह जलन दूर होगी ? 

(९ ) सजयने कहाः-इस भकार निद्राको जीतनेवा 
अजुनने श्रीक्कण्णपे कहकर यह कहा कि-'अबमे न रुडगा 
ओर आप चुपटहो बेडा `। 

(१० ) दोनों सेनाओके बीच अजुनकी उस उदास 
मूत्तिका देख करं श्रीङकृष्ण भगवानने हंसकर उसमे कहाः-- 
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(११. ) रे अजुन ! त सोके यि दुःख कररहाह 
जिनके लिय दुःख करना अनुचित हे ; ओर इसपर भी ष१डे- 
ताइकी बति करता दं । पंडित कभी मर जीतकिं चयि दुःख 
नही किया करते । ^ 

( मरना जीना क्या कोई एसी वस्तु रै जिसपर दुःख 
किया जाय या खही मनायी जाय ? मरना नाम आत्मके 
मरनेका नीं हे, न जीना दी आत्माके जीनेका नाप हे ) 
यह देह जो पेच महाभूतो अर्थाव प्रथिवी ८ गधि ) आप 
( जख ), वायु ( हवा ), तज ( आग ), ओर आकाशशसे 
बनीरदहे वशि देह परती हं. जीती दे । आत्मा परता जीता 
नर्ईही-वह शरीर धारण कर्ताहं ओर फिर चाड भीदेता 
दता द । बह यदि मरता नहीं ता उसके लियि दुःख क्यों ? 
आत्मा अमर, अजन्मा ह । हमार शरीरकं अन्दर जो आत्मा, 
हे वह सदैव रहता ह आर वदी आत्मा हम ह ; इस सिये) 

(१२) हम, तुम ओरये राजा कगसदसि दी ई; 
पेये, अवभीदे ओर इकर वादभी सदारहगे । इम 
ताग कभीन मरगे। 

( १३ ) देह धारण कर रहनवाटे उम आत्माकै देहका 
ही जिस प्रकार बचपन, जवानी ओर बृदापा आया करता 
हे उसी प्रकार मरत्युभी उषी देहकी ह होती हे-उस मरत्युमे 
मपञ्लदार मनुष्य नदीं डरा करते । 

(सुख दुःख सरदी-गरभी या मखा बुरा किसीका तभी 
वगता है जब ॐ% इद्वियोपर बाहरी चिजोका असर पडता 


ॐ दया १० ह, यथा-१ अख, २ कान, २ जभ नाक 
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जेस किसीकी सरत तभी हमं अच्छी ओर बरी पाद्रमहोती ह 
जब आंख उसे देखती हे ओर उषकी तसबीर अन्दर बनाती 
हे; उसी तरह खटी, पीठी ओर तीती चीज जीभसेर तालुक 
रखती ह ; ओर नाक, कान. तचाका भी ब्र-वदन्र, सुर 
बेसर ओर सरदी गरमीस यदी सब्रेष हे । तात्पय, इद्रियोका 
बाहरी वस्तु ओकं साथ किसी तरहका मिखनाधे सदी या 
रंज पेदा करता हं । उद्रियाके बाहरी वस्तुओसे पसे मिचन- 
करो माचरास्पर कहते दं । ) 

( १४ ) मात्रासणश ही सरदी-गरमी या मुखदःख दनवाय 
हं ओंर यह मात्रास्य कुड आत्माकी तरह नित्य नही द 
यह आजटे. कल नही; इमयिये उसके भरोसनरद्ो ओर 
जवतक ये इद्रियां हं ओर तरे + पिपयांको स्पश करती र 
त॒बतक उन्ह सरद खा) 

(१५ ) हे पुरुषन्नष् ! य इन्द्रियां खुशी ओर रजका 
परवा न करनेवारे भयवान्‌ पुरुषको नही सताती । वही पुरुष 
मत्युको खाप कर अपरद मक्रतादे। 





५ त्वचा ६ दाथ, ७ पांव, ८ पह, २ उपस्थ आर १०गुदा । खा 
पाचज्ञनाद्रयां ओरर् रा पच कमद्धयां कदतादह। 
+ पच ्निद्धियां पांच प्रकारफे क्षान प्राप्त करता अथात्‌ 
कान शब्द्‌ सुनता, त्वचा सरदी गरमा मालूम करतार, 
(- क ® भर+ न @ ओ, न मे 
साक्र रुपदेखती हे, जोम रस च्खतीदहे ओर नक ष्‌ ठता 
[९ = कनि कि ७ @ क ड क । = ् ध ४ 
ट । ददवियांक यदहो पांच विषय कष्टतरं : ९ दाच्ड, २ स्पश, 
३ रूप, ४ रस्त, ५ गन्व। 
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एसे पुरुषकी मरत्यु नही हाती ; जिमकी मृत्यु होती 
वृह उसकी देह है निमे बह अपनी आत्मा नहीं समञ्चता । देह 
पिदटी.जट, आग आदिस वनीं दं; आत्मा मिदर, याजल.या आग 
नरीह । जिस पिद्रीको परोत रोदत हए हम चरत र, ओर 
जो जर, आग. आस्मान हवा इमराजकामम खाते बही 


छ 


पिही, जर, आग, आस्मान. हवा इस दहमं है ¦ उन्हीकीं 
यह देह रै। वही पांच तत्व भिर कर देह: वन जाती 
डैः जेम त्र अलग अलग पांच तलह वेसेही पिर हए भी द । 
यदि उनक अलग अलग रहत हम उनकी पर्वा नीतो 
उनके एक स्थानमं एक खूप वनतही हम उनकी परवा क्यो 
करत दै? यद ददी हम नही ह-यह ज्ञान न रहनस 

अपनी देहको दी हम समन्ते हए आत्माका-अपनदीका- 
भृ जाते हं । सची बात भृट कर श्रूटी गल खगात हं । 


आत्मानो सय दहे बह विद्धइ जातां ओर दह जो पिध्या 
बही आत्मा वन जाती हे । पतु मय छिपता नहा-वह सदा 
रहता दे ओर अप्तयफे बादल गरज कर, पानी वहाक्र, सय- 
को थोदी दर छिपाकर, चछ जातदहं। जो वरस्तु मत्यै वदी 
बास्तप्रमे दहे ओरजो भिध्या हेती रे-रे नदह जाये) 
(१६) जो वस्तु मिथ्या है उप्करा रहना नदी हाता-वह 

रही नही सकती आर जा वस्तु सय द-वास्तवम ह-वह 
रहे पेसा नर हो सकता । ( हमारा आप्मा-स्रयं दम-यदि 
ब्रास्तवमे है तो वह नदीरै एषा कभीनदी हो सकता ) इस 
सत्‌ ओर असत वारम जो सचा पिद्धान्त हे ( अस्व काः 
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पदा नदीं 2-निरा भ्रम ह; ओर सतदी सच ओर सदा रहने 
बाला है ) उप ज्ञानियोने जाना हे । 

( ९७ ) वह सत्‌ वस्तु सदा रहनवाली है इसखिय उम- 
करा कभी नाश नदी दाता, यदह समञ्जन खो, यह सारा ससार उसीस 

भर गया ह; उसमे कभी काई घटवबद्‌ नहीं होती ओर का 
पदाथपसानरी दहे जो उसक्रा नाश करसक। 

(१.८) यह जादेह टै वहता छरदी जानवाटी द-इसका 
अन्त हानही बाख ह; परन्तु दकं अन्दर जो रशरीरधारीं 
आत्मा हे बह अमर कदाता ह, वह किसीके-मार मरनेवाखा नही 
हे! जिसकी मरत शकलकी तसबीर किसी चितारीके बनाय 
नही बन सकती, न किसीके शब्दयिन्रमं बह उतर सक्ती दै 
उसकी यहदहदहजानष्टदहा नातीदे ओर जो मिथ्या, 
रसक्िय इ अजुन ! त्‌ युद्ध मुह मत मोड । | 

(१९) जालग इस आत्माको मारने या मग्नवाखा;कटत 

व यख ट; क्याकि यद आत्मान किरस्ीको मागता द ओंग 


न मरताही हे । 
(२० ) यह आत्मा कभी उत्पन्न नशदहता न कर्मा 


मरतादे) यदभीं सभवन कि आस्पा परहा ओर ग 
नष्ट ह जाय अथवा ्िर उत्पन्न हा; क्याकि यह तो अजन्मा, 
[निख, आर अनादि द । शगर मर जाय तो जाय प्र 


आत्मा नही मरता । 
( २१. ) जो पुरुष इस पकार आत्माको अविनाशी, निय, 


अजन्मा ओर अव्यय समञ्षता है वह किसको आर कमे 
मार सकतारैयामरदी मक्ता? 
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वाक्तासि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि ग्रह्णाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीणा- 
न्यन्यानि सेयाति नवानि ददी ॥ २२॥ 

( २२) निस तरह फट पुराने कपटं फक कर मनुष्य 
नय कपड्‌ पहन छता दं उसी तरह फटे प्राने रशरीरको छाद्‌ 
केर आत्मा नपीन शरीर पहन ( धारण कर ) छता हे । 

नने छिन्दन्ति श्खाणि नेन दहति पावकः । 
न चेन छटयन्यापा न शाषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 

( २३ ) इस आत्माको काइ शस्त्र छद नदीं सकता । 
इस आग जखा नही सकती ; पानी इसे सड़ा नहीं सकता 
ओर गरम हवा इम कभी सुखा नदीं सकती । 

( २४ ) यह घ्ायर हानवारी, जट जानेवारी, सडन- 
वाखी या म्रखनवाटीं वस्तु नही हं । यह निय, स्वेत्र रहन 
वारी, अचल, अट, ओर अनादि है ( अथात्‌ कवसे दै 
कोई भी नहीं जानता )। 

( २५ ) यह-इन आखाम-दिखायी नही देती ; किसी 
इद्ियम इसका पता नरी गता ¦ इसमे किसी तरहका हेर 
फेर नी देता; इसव्यि-यह जान कर-इषके खिये तुन्न शोक 
न करना चाहिय । 

(२६ ) पर इसपर भी यदि त्‌ इसे-देहकी तरह-रोज 
मरनेवाखा ओर जीनेवाखा ममद्षता है तो भी हे महायुज ! 
तुञ्चे इसके चयि शोक न कहना चाहिये । 
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जातस्य दि धवो म्युधरुवे जन्म मृतस्य च । 

तस्मादपारिदार्थेऽथे न वं शोचितुमर्हसि ॥ २.७ ॥ 

(२.७) जो जीता दै-जन्प ठता है वह अवक्य मरता 
हे; ओरजो मरता बह जषूर जन्मच्छता हे । इमम किसीका 
बस नहीं चलता ; तब शोक करनेसेक्याखाम ? 

( किमीके आदटिका पता नौ खगता अर किपीक 
अन्तका भी पता नहीं मिरुता । कषाम कोन नन्मखेतार 
आर मरकर कान कहां जाता है. इमा पता किषकोा दहे? 
उसटिय- ) 

(२८ ) सए केष उत्पन्न हाती हे आर सको वस्तुं 
नष्ट हकर अन्तमं कदां जा मिखती ह यह कार नहीं जानता; 
खग क्रय उप्तक्रा मध्यदशा-अथात जीने ओर परनकं 
वीचकी दक्षा जानते दं। यदि यह दशा ह-यदि परन मारनपर 
क्यादोनवान्मदं यहत्‌ नध जौनताता ज्ञाक किम वतका 
फराह 


( २९ ) इष आत्ाक्रो काई का पक आश्चयं (अचग्न) 
ममष्रते दं; काः मश्व कदत क्रि यद एक आश्य हं 
भोर कोड यःसुनाक्रगम्तदं ¦ परसुनकरभी उमे काट न 
जन ठेता । 

(३० ) शरीरका प्रर वनाक्रर रष्टनवाखा यह आसा 
निय ओर अपर-किपीके मारे न मरनवाखा--; यह सवके 
शरीप्मे रहता है । ( सवाप्के स चर अचप्इधप्ठधष्डो 
जाये. मर्तो भीं इमक्रो कोड मार नही सक्रता-फिर) 
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इस संसारके विषयमं दुःख क्या करता हं ? 

( २१. ) अर, अपना क्षत्रिय धम दख कर भी तुञ्च युदध^ 
हरते लज्जा आनी चाहिये ; धर्मयुद्धसे बदकरर मगल 
स्षतरियका आर क्याहे? 


(३२ ) रे पाथ! यहयुद्धतो तरे खियि अपने आप 
खुखा हुआ स्वगका द्वार है; युद्धका पसा अवसर पुण्यात्मा 
्षत्रियोका दी मिर्ता है 

(रे) इसपर भी यदि त्‌ गुद्धनकरेगातो अपने 
धम ओर जप दानात्‌ हाथ षा पापका भा्ी.वनगा। 


(३८ ) सव काग तरी रशी निन्दा क्रमं एजपकीे 
हद नही; भख आदमीके लिय निन्दा सुननस मर जानादी 
अच्छा हे। 

( ३५. ) पिपक्षकरे जो वड बड महारथी हं व्र समङ्गे कि 
अन्ञन इर कर रणक्षत्रन पीेहट गया; पहटे तो उन्हाने 
तेरी वहूच पक्षस ओर सन्मान किया, प्रं अव तुञ्वसवे 
प्रणा करगे । 

(३६ ) तरे जो शद वे तेरे बखकी निन्दा कर तञ्च 
ेसी वातं मोनात्रगे जिन्हं मुहपर खाना न चाहिये; क्या 
इसमे भी वदुकर आर कोड दुःखहं! 

तावा पराप्स्यसि स्वम जिला का भोक्ष्यसे मरीम्‌। 

तस्मादुत्तिष्ठ कन्तय युद्धाय कृतानिश्चयः ॥ ३०॥ 

(८३७) अर ! युद्धम यादे तेरा शरीर दृटजायतो 
लुञ्च स्वग भिखगा ओर यदैत जीतगयातो इस भृमिका 

£ 
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चृही राजा हे । इसख्यि रे अजुन ! युद्धक खियि कमर कस 
ओर तेयार दो जा। 

( ३८ ) घुख ओर दःखको एकसा समश्च कर ओर उसी 
मकार लाभहानि ओर हार-जीतकी पर्वा न कर युद्धक्रे लिय 
वेयारषहजाः; इससे करु तञ्च पापन होगा । 

(३९ ) यह मेने तञ्च सांख्य अथवा परमाथका ज्ञान 
बताया है ; अब योग (कमयोग )-की बात सुन निप्तका 
ज्ञान हो जानेसे तेरा अ्गान दूरहो ; ओर कम क्या दे, क्म 
किस पकार करना हता दै ओर क्म करनेसे तेरी क्या हानि 
ओर ला हे, उस वातका ज्ञान हा जायगा। फिर तक्ष कम 
करते माह नदी उत्पन्न होगा । 

( ४० ) कभयोागकरे अनुसार कम करने किसी कमका 
आरेभ भी नाटक नदीं होता ; उपमे किसी भकारकी बाधा 
नहीं पडती ; ओर थोडे कमसे भी बडी विपदुमे रक्षा होती है 

( ेसा कमं करनेके लि सवसे पदी बात जो आव्र- 
व्यक है वह यह रै कि क्म करेनवाटकी बुद्धि स्थिर-एकाग्र- 
इधर उधर न बहकने वाटी दोनी चाहिय । पधी इुद्धिका 
नाम ` व्यवस्ायास्मिका ` बुद्धि है । ) 

( १ ) व्यवसायासिका बुद्धि एक दी होती हे $ बह 
बुद्धि दूर दूर फेटकर कभी इस ओर ओर कभी उक्ष ओर 
नदीं दौडने जाती । जिनकी बुद्धि ठिकनि नदीं है उन्धकां 
मा दाख दाता हं। 

( ४२-८ ) हे प्राय ! स्थिर ब्रृद्धि हाने योग्य मनकी 
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अवेस्था कदापि उन ला्गका पाप नदी हातीं जिनकीःटनच्छा 
ही उनकी आत्माह, जा खाग सन्पाममे हटकर मीठे पीर 
वचनोपेदी अटक गयेह, जो एतद वचना म विश्वास करत हं 
जिनमे कहा गया हं कि अपुक कम करनेमे अशक जन्म प्रप्र 
होगा ओर अमुक भाग भोगनेका पिेग ; एमा कहनेवाटे 
ओर माननवारे दोनों ही मूखदहैजो खग वेदोका तात्पर्य 
न समञ्म कर शन्दाकौ खचतानमे खग हें ; जिनक्री एक माज 
इच्छा स्वगकी प्राप्निहे आर जो विषयचिन्तामे चर हे उन 
कभी बुद्धिकी स्थिरता नही पप्र होती । 


( ५५ ) वेदो सत्व, रज, आर तम इन्दी तीन गणोके 
विकाश्षका वणन हं । अञ्चन ! त्‌ इन तीनाको खांधकर, सुख 
ओर दःख, हानि ओर छाभ, सरदी आर गरमी, हष आर 
विषाद मनमि द्र कर, सदा सत्वसंग हा; खाभ आर खाभकौ 
रक्षाका षिचार जड आत्मामे लीनदाजा। 

( इससे कुद वेदोकी महिमा कम नदी हो जाती । 
श्रीकृष्ण भग शन्‌ वेदो को उतनेदी पूज्य समञ्रत हँ जितने के 
वास्तव्रम हं पर यषां अजुनको यह उपदेश देते समय उन्शने 
वेदोके अगाध भडारकी ओर उतना ध्यान देना आवश्यक 
नदीं समश्ा दै जितना उसके तात्यर्यकी ओर रक्ष्य किया 
हे ; क्याकि )- 

(७६) तार तये्येमिं जो जल है वही जल अथाह 
सपुदरमे र । एक स्थानके जक्से जो काम निकटता है बही 
दूसरे स्थानके-महासागरके-जरमे निकरता द । इसी प्रकार 


दथ सरल गीता) 


ब्रहमज्ञानका अमृत जिसे थोडरीमं मिक गया टे उमक्र च्ि 
अमृतमय वेदांकी क्या आवश्यकता ह ए? 

( ४७ ) अजुन ! कर्म करनेहीभरका तेरा हक टै; फलका 
विचार करनेका तेरा आधकरार नदी; कदापि पमी इच्छा 
पत करर कि यह कमे करनेसे मुश्रे अक फल मिखेगा ; पर 
कमं न करने ओर चप बैठ रहनेका विचार भी छोड दे। 

(४८ ) घन, स्वगे आदिको तुच्छ सम्ननेवाड हे अञ्न! 
परमात्मापर पृण विश्वास रख, विमल चित्तसे, फलखाफलटकी 
आश्ञानिराशा दइ, हारजीतका समान समक्ता हुमा तृ 


अपना कामकर । एम ही सव सुखदुःखादिका एकसा 
समञ्लना योग कहाता हं । 


(४९) कम करते हुए उसके फख्की उच्छा छड़ देनां 
चाहिये । यह्‌ ज्ञान सदेव रखकर जो कम क्रिया जाताद् 
उससे ओर तरका कम-अथात इच्छा विरोषसे फिया जाने 
वाखा क्म बहूत दखके दरजेका हे ; इसथिये पेमा कमे करना 
छोड दे ओर उच कर्मकी शरण ठे; इच्छा पूरी करनेके एटिये 
जो खोग कम क्रतद व अज्ञानी हं। 

(५० ) जो ज्ञानी हे वे पाप ओर पुण्य दानो छोड देते 
है-जिस दच्छा दी नदीं रदी उसे पापपुण्य किस बातका ?- 
इसलिये अजुन † अपन मनकरो टिकाने कर-सुख ओर दःख- 
के पिन दौड; कमं करनेमे यही कुशलता दै ओर इसी 
कुशखताको योग कहत हं । 

(५१ ) कमेका फर छोडकर जो ज्ञानी पुरूष अपना मन 
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चा रखत ह व जन्म-परत्युक फरम टकर उम स्थानकराजा 
पहुचत टं जहां कटका नामनिक्ञान भी नही द। 

( ५२ ) जव तरो ब्राद्ध माहा अज्ञान पार क्र जायगी 
तव त्ने आजतकजा कु ज्ञानक दाते सुनी आर इम समय 
स॒ननेकी उच्छा दै उन वातप तद्मन हट जायमा। 

(५३) नाना भकारक वदमत्रासि धवरायीं दह तवी बृद्धि 
जय एक स्थानपर अचल-अय्ख हय जायगी तव तञ्च. यामियांकी 
दशा पाप्न हामी । 

अजुनः- 

(५४ ) स्थितप्रज्ञके क्या रक्षण ह ‡ उपक केम आचार- 
विचार हदाति दहं! 

श्रीकृप्णः-- 

(५५ ) मनकी सारी इच्छाओंक्रा छाडकर जव मनुष्य 
अपने आत्ासे ह सतषट हो रहता दे तव उस स्थितभनज्न 
केहेत द । 

(५६ ) दुःखे जिसका मन चखबिचल नही हता; 
सुख रहते जिसे मोज उडानिकी इच्छा नदीरहती ; जा किसी 
सेनरी डरता ओर किसीपर नदी विगता उसे स्थितधी # 
कहते हे । 

( ५७ ) सेसारकी किषी वस्तुसे भी जो मनुप्य अति 
स्नेह नदीं रखता ओर जो शुभ आर अमस सुखी या दृखी 
नक होता उसकी बुद्धि स्थिर हं । 

+ स्थरवब।द्वाटलखा, स्थतप्रज्ञ । 


~~न न -+ ---- ~ ~~ ~ ~ 0 1 या 1 । 
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(५८ ) ज्र एमा पनुष्य अपनी इन्दरियाको कद्युएकरे 
समान सारे विषयोंस खीच लेता है तत्र उप्तको बुद्धि स्थिर 
कहाती रै । 

( ५९ ) जिम मनुष्यने इद्धियोको काश्रमं रखा है उम 
मनुप्यमे प्रिषय दूर हो जाति ह ; परन्तु उन विषयाकी चाह 
एक बारगीदही छट नरौ जाती । यह चाह तभी द्रत हे जव 
उसे परब्रह्यके दशन हाते है । 

(६०) हे कुन्तिपुत्र ! बद बडे यत्न करनवाट बृद्धि 
मान पुरूषोके मनका भी ये मदमत्त इद्रियां ववम कर माह 
कती हं । 

( ६१. ) इन सव इद्द्ियाका अपने कात्रूमे खा मन निर्मल 
आर निश्िन्त करमर ध्यानं लग जाना चाहिय । इस 
प्रकार जिसकी दृषरियां दबी है उक्षीकी बुद्धि स्थिर हे। 

( ६२ ) रूप्‌, रप, गन्ध. आदि विषयोका ध्यान करने- 
यारे पुरुषका मन उन विषयोंकी ओरं चिच जाता है ओर 
उससे उस विषयकी परीति उत्पन्न होती रै) रेसी प्रीतिसे 
इच्छा उत्पन्न होती टै ओर इच्छसे ही कराध आताहै। 

(६३ ) क्रोधप्ति अतिचार, अविचारमे भ्रम, मसे 
बुद्धिका नाश ओर बुद्धिके नष्ट होनेमे जीवका स्वनाश्च 
होता है । 

(६४ ) प्रीति-अभ्रीति छोट इद्रियांको अपने काषृपं 
रखनेवाखा संयमी पुरुष ` दिष्यांका उपभोग करके भी पभरस- 
श्रता लाभ करतादहे। 
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( 2५ ) इस प्रकार प्रसश्नता लाभ होनेषर इस पुरुषके 

सारदःख दुर जाते हं । देसे मसश्नचित्त पुरुषकी बुद्धि 
बहत शीघ्र स्थिर हे जाती है । 

( ६६ ) जिसका चित्त टिकाने नीह उसे ज्ञान नध 

प्राप्न हो सकता । जितत मनुष्यका मन डागांडोख हो रहार 

बृह आत्माका ध्यान नहीं कर सकता । जो मनुष्य आस्पा- 


का ध्यान नै करता उसे शान्ति नहीं भिख सकती ओर जिमे 
शान्ति नीं मिर सकती उसे सुख कव पिटनेवाखा हे ? 

(६७ ) जिस मनुष्यका मन भटकनेवारी इद्रियकि 
पीछे पीर दौड़ा करता दै उसकी बुद्धिको उसका मन वैसे दी 
नष्ट करता है जेत पामे चलनेबाली नावको हवा चद्रानमे 
टकरादतीदै। 

८ 2८ ) इसल्ियि हं अजुन ! जिस पुरुषकी इंद्रियां मब 
परकारस विषय-त्रिमुख है उसीकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिय । 

>९) सोरे मेसारकी जो रात है वही इियोका 

सेयम करनेवाले पुरुषका दिन है; ओर जिसमे ससार 
जागता है उपे मनी छग रात समक्त हं 

आक्षय यह रै कि सांसारिक छाग जेसे विषयामिं मगन 
रहत है मेस सयमी नदह रहत; ओर सयमी जो साधना करत 
है उसस्‌ सांसारिक रोग विमुख दै । 

( ७० ) भरपूर भरे हए परन्तु अपन स्थानप्र्‌ अदल 
रहनेवारे समुद्रम जिस प्रकार चारों ओरस नादयाका पानी 


# 


आ मिता हें आर समुद्रकी सीमा अयाकी स्या बनी 
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रहती है उसी मकार जिस पुरुक पास नाना प्रकारक 
विपय-पिास अति हण भी उमकी मयादाको नही तोड 
सकते उमी युरुपको शान्ति, सुख मिरता है; इच्छाके षीत्र 
भटकनवाटको नहीं । 

(७९) जो महापुरूष सारी इच्छा्ओक्रो छाडकर 
उदासीन, मोहर्हीन, अभिमानरहित हो जाता है उसीको 
शान्ति मिर्ती है । 

(७२) हे पाथ ! ब्रह्मपद पाक्त करनेवाये पुरुषकी 
स्यितिका यह भने वर्णन करिया । एमी स्थितिवं किती प्रकार 
अप्रिचार नहीं उत्पन्न हाता । शरीर छट जानेतक्र एमीही 
स्थितिम्‌ रहनस ब्रह्मनिवोणकी प्रापि होती दं। 

द्रेतीय अध्याय समाप्त। 


षरा अध्याय । 

अञज्नः- 

( ९ ) हे जनादन ! यदि तुम्हारी समक्षम कमपे ज्ञानी 
भर्रहै तातुम म्र जान वृक्षकरर इस घोर कामम क्या 
खगात हो ? 

(२) तुम्हारी बाति साफसाफ कुछ भी मतल नदी 
निकखता जिससे येरी बुद्धि कोई काम नहीं करती । इसलिये 
रेमी एकरद निश्चित बात बता जिमम मेरी भलाई हो) 

( ३ ) श्रीकृप्णने कहाः-हे पापभीरु अजुन ! यं पिये 
ही ब्रह्ममािके दो साघन बतला चुका हं । एक साधन ज्ञान- 
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यागं आर दृषरा कमयाग । ज्ञानयोग ज्ञानियकि स्यि दं 
आर्‌ कमयोग स्वाथयामी कायकत्ता आकरं लिय । 

जिसका जवा आधिकार हा-जध योग्यता हो-उसका 
पवादही साधन हमा करतादहं। सभी मतुप्य ज्ञानयोगके 
आधक्रारी नह्य हं। ज्ञनयाग वडा कठिन साधन द। केवल 
कामि करन मुह माड छना-आटस्यमं दू रहना-ज्ञानयाग 
नः कहाता । 

(४) काम करना वन्द करदेनेमे दै कोई कमक 
वन्धरनासि नदीं द्र सकता । सन्यामन अर्थात्‌ कामोको रोद 
दनव काइ तिद्ध पुरुप नही वन सक्ता । 

(५) ससार कोई भी एमा मनुष्यनक्षदटेजो पटपर 
भौ विना कसी प्रकास्का काम क्रिय रह सके। यह ता 
भक्रतिका नियमदहीदं क्रि मनुप्यहर दम क्िक्षैन किमी 
कामम रगा रहता ह-करापमे वह अपना पिंड नही 
सदा सक्रता। 

इमलिये सव करिका काम करना दी चारिये । स्परण 
रह, जो आदमी चुपचाप वेडा रहता दहे वह इस मानात्रस्थामे 
कोई न कराई खुराफात जरूर सोचा करता हे। मन खुरा 
फ(ताप ठग जानेस वेमे हय काय करनक ओर्‌ अधिक अधिक्र 
पटति दतीं हे। वह मनुप्य बुराईइका घर्‌ वनता हं; मनुप्य 
का सवपे वडा शच्च यह आख्स्यदहीरहे। 

(६) उष प्रकारका मनुष्य अथात्‌ जो काह काम 
नही करता आर वदे वंदे पनम त्रिपयाकरा ध्यान किया करता 
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हे बह मच्चा आदमी नदीं ह-उमे मिध्याचारी कहते दै । 

(9) परन्तु जो मनुष्य मनको काबमे रखकर सवं 
काम कयि जाता है बही उत्तम पुरुष है -उसीका ' असक्त 
कहते है । 

दात माफ़ समक्षम आनक खयि एक उदाहरण देत ह । 
वर्षोकतुमं नदीम तरखा आया करता षै । उस तरले तैरना 
ज्ररा शटी खीर है । यदि अपना शरीर भाल रखनकी 
साम्येन हूतो मनुष्य तरखमं बह जायगा आर किमी 
चट्रान या घारकिनरिमे टकराकर उसका शिर चकनान्चर 
हो जायगा । देसी दी दशा उस सांसारिक मदुष्यकी दै जा 
प्रपचके कार्योको करता हुआ उनसे प्राप्त होनवारे आनन्दकी 
नदीम बह जाता है । नदीम क्या ओर संसारके काययमिं क्या 
बह जानेवालेकी बदी दुर्गति हे । पानी काटकर तेरना चाद्य; 
ओर्‌ विषर्योकी लर हटाते हुए टकर काम करना चादिये- 
कतव्य समज्ञकर काम करना चाहिये ; उसस उठनेवाली क्षणिक 


सुखकी छहरसेसे बाज आना चहियं। जो मनुष्य इष तरह काम 
नहीं करते उन्ह यह सपार दुःखमय मालूम होता दै। 
परन्त॒ जो मनुष्य दिटकी कमज्ञोरी दूर कर मनको अपने अधन 
रखकर मर्दकी तरह काम करनेवाला हे उत इमी ससार 
सव कु पभाप्न हो जाता है ओर उपे जरासे स्वाथकी 
आमे षने ओर फिर नाउमेदीके चद्टानसे दकरानेकी 
नोवत नहीं आती । इसटिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको 
गुद्मी पेद दिया दैः 
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(८) त्र्‌ अपना कराम काम कर-अपना धम मत 
छाड-तेराजो कमर उमे अवश्य करः क्योकि कमन 
करनेन कमं करना दी अच्छा है। यादे अपना काम आपन 
करेगातो तरे शरीरकी रक्षाभीनदे सकेगी। 

(९) ज काम, उस काममे प्राप्त होनेवाजे आनन्दके 
लिये अथवा ओर किसी स्वाथके व्यि, कयि जति, वरे 
मनुष्यक्रा फसाति हं-उन कामोकी बडियासत मनुष्य जक 
जाता हे । इसाख्ये, हे कुन्तपुत्र ! स्वाथका याग करके कर्त 
व्यक लि ही, कतव्य कर । 

परमात्मने भाणिमात्रको स्वतेतर उत्पन्न किया हे । भराणीकं 
साथ ही साथ परमात्माने एक एेसी शक्ति उत्पन्न की रै जिससे 
जीव अपनी सुखसामग्री बदा सकते हं। वह शक्ति स्वाथयाग 
हे । इसीका नाप यज्ञ ह । यज्ञहीमे मनुष्य सन्तान उत्पन्न 
करता ओर पालता पोसता है। यज्ञ दी मनुष्य देवताओं ओर 


सारे जीवोंको सन्तु रखता ह । यज्ञहीमे सब अच्छे काम 
हाति हं । यज्ञद देश ओर देव, जनार्दन तथा जनदेवतामी 
सेवा होती है । परमात्मा, पाणीमात्र, मनुष्यजाति, अपने देष, 
अपन समाज, अपने परिवार, तथा अपनी ओर अपन पडो- 
पिर्योकी, आसपास रहना की सेवाका ही नाम यज्ञ है । 


इस यक्षका भारतवमे केसा माहास्य था! आयकिघर 
घर यज्ञ हुआ करते ये । आब्रह्मस्तम्बपयन्त, ब्रह्मा ओर 
ब्रह्याकी सारी मुष्टकं एक एक प्राणीको सन्तुष्ट करना प्रत्यक 
आर्यका धर्मं ३ । अवियिसेवा करना यह भी एक महायहन दै। 


॥ 
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गा-यज्न भी पसा ही मो-प्वारूप महायज्ञ था । यज्ञ वड पापे 
वस्तु £-यन्न यहातजास्विनी शक्तिद । यत्ञके तिना काट 
कापर नदी हाता । यह माण्ेभी ब्रह्मके यज्ञका दही फलदं । 
यज्ञहीसे यह मृष्ट हृड्‌; इपकी रक्षा भी यज्ञदीते होती दै । 
चहपि मुनियाकीो सन्तानको उप यज्ञका पाहासम्य समञ्चन 
चाये । श्रीङ्कप्ण भगवान्‌ कहत दे 


( ० ) ब्रह्मान प्रजाकरं साथ साथ यज्ञ उत्पन्न करके 
कहा करि, हे प्रजा ! इसका उपयाग कर ( स्वाथयाम कर) 
तुभ खग खूव फला कूरे ओर अपनी इच्छाआंका इसकर द्रारा 
पण करो । 


स्वावरंवन आर स्वाथयागको शिक्षा कितनी 
अनपारुहं ! भारतवाभया ! अपन वटखपर वड हाना सीखा, 
अपना सारा भरासा एक यज्ञहीपर रखा ¦ स्वाथत्यागदी 
तुम्हारो कामधनुदह। समारमण्मा भां कोई पदाथदटे जां 
स्वावरुवन ओर खाथयागस प्रप्चनदा 


(११. ) टस यज्घके द्रारा प्रज्य पुरूपां ओर महातमाओं 
की रक्षा करो-उन्हे सतुष्करा; जर इसी यज्ञस वे पृञ्य 
देवता तुम्हारा कसयाण कर्‌ । इम प्रकार एक दृसरका 
मदद्‌ कर तुम ब्रह्मपद प्राप्न करो। 

( १२) तुम्हारे यज्ञसे सतुष हाकर देवता तुम्हारी उच्छा- 
अक्रा प्ररी करेगे ; परन्त देवतार्जकं दिये दानका जो विना 
खोराए ही उपमोग करता है बह चोर दै । 

( १३ ) यज्ञ करके-- पवको संतुष्ट कर अपनेच्ि नजो 


अध्भाय २ ३ 


वच जाय उमपर ध सतुष रहनवान्या सज्जन सव पापात पक्त 
हातादं। आरो णग दूमराका कुछ दना नी चाहत-- 
विना यज्ञ किय आत्रस्तम्बपयन्त मव जीवाका . विना 
आद्रूति दिय ही- अपने पट भरनकीं फिक्र करत ह-जो 
अपने ही लिय रसाई वनाते हं तरे पापक भागी बनत हं । 

( १४ ) अन्ने ही प्राणी उत्पन्न हात दँ । ओर अन्न 
ठ्न पदादहोता दं । दृष्टि यज्ञत्त हाती हं ओर्‌ यज्ञ कमक 
फ़ हे। 


( १ ) करे ब्रह्मे उत्पन्न हआ आर व्रह्म स्वयं भग- 
वानत । इम प्रकरार ब्रम्ह सव्र जगह सव समय ओरसव यज्ञामें 
वतमान हे । 


(१९) जा इस प्रकार परह्य, कम, यज्ञ आदिक चक्रके 
पाठ पोट नही चरता अथात्‌ जा सत्कम करके वद्यप्राप्िगो 
चषा नही करता ब्रह व्यथटही जीता हं परह इन्ियाक वमरम 
रहता हुआ पापका भागी हाता ह । 
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( १७ ) उम आदकरी वात री जदा दं जिम्‌ आलज्ञान 
हा चुका ह-जा आत्पापदही रत, तप आर सतुष हे उस 
पनुप्यक्र व्ये कार कायरही करना वाकी नहीदहे। 

(१८) वह कोड कायं करेया क्रेवतो भीं 
उसको कार खभहानि नही दे । इम समारमे उमे करिसीके 
पतटवके लिय करसीके मुहकी ओर ताकनेको जरूरत नरी । 

‰ ऋ %‰ 


ए सररु गाता । 





(१९. )इसखिय हे अर्जन! त मदा अपक्त हाकर--उच्छा 
ष्रोडकर-कतव्य कर । इम तरह जो कतव्य करता हे वर 
परम पदको प्राप्न करता दं । 

(२० ) कर्मके है वलपर जनक आद्वि गाजधिं आर 
ब्रह्म्पिर्यानि मोक्ष खम किया । कममे कम लागोक्ो काममं 
खगानेके लिय तुरम कम करना चाहिय । 

विद्रानोपर इस बातकी बदी भारी जिम्दारीदैफिलाग 
अपनी इम शोचनीय ओर अ्निंश्चत अवस्थाय कान क्राम 
करे, कोन सुधार करे, केषा पराव पहर, कोन भाषा बो 
किन षिचारोको षिचारं, सक्षपमे उनकी केसी रहन सहन 
हा । यह जिम्मदारी उन व्िद्रानापर हं जो अपनेको विद्रान 
सम्मते हए देशकी सेवा करना अपना कत्तव्य सम्मत दं । 
वे जघ्ी रहन सहन लोगामे चखाना चाहत ह उस दंग उ 
खुद रहना चाहिये । उन स्मरण रखना चाहिये 


(२१ ) श्रषुपुरुपनो जो काम करते दवेदीकाम 
सवे साधारणम अच्छे समग्र जति दहे आर उन्दीका अनुकरण 
होता हे। वे जिस बातको प्रपाण मानते सवसाधारण भी 
उक्षी बातपर पूरा भरोसा रखते हं । 


भगवान श्रीङकृष्णको ही देखिये । क्या उन्ह इम 
सरि संसारके भीतर-बाहरका ज्ञान नही था? षे पृण 
ज्ञानी पुरुष ये । परन्तु स्व॑साधारणमं जोश फेने ओर उन्द 


सत्कमथं ख्गानेके िये उनका जीवन कैषा ज्वलन्त केममय 
एज है । उन्दीके वचन सुनियः- 


अध्याय > ०.५ 


(२२) ताना ककम मर स्यि काइ काम वाकी नई 
हे; कड वस्तुएसा नदीहजामुञ्चनमिखीदहायाजा मुच 
प्राप करनीहा । फिरभीमे कम करतादहू। 


( ५३) अग्रम चुपचाप हाथपर हाथधरके बटरहुं आर 
काट कामन कर्‌ ता सभी मनुष्य मेरी देखदेखी सुस्त ओर 
निकम्मे वेन जायम । 


(२४) अगरमयंकमनकरूता यह्‌ दूानया तहस नहम 
हा जायगी आर मनुष्यजातिकी वरवादी ओर बणसकरका भं 
हम कारण बनृंगा। 

( २५ ) जिस प्रकार स्वाथकी रच्छासे मूख षाग कम 
करत हे उसी प्रकार हे अजुन ! विद्रान पुरूष रो्गाकी भराई 
सामने रखकर कम करिया करत हं। 


( २६ ) ( समार निःसार ह-तुम्हारे देवीदेवता जड 
हं-तुम जिन सीति-रस्मोको मानते ध्म नी है इत्यादि 
बातं कहकर फलकी ) इच्छाम कमं करनेबाे मखं जनके 
दिलमं जमे दए ओर उपक्रार करनवारे विश्वासको हटानेकीं 
चष्टान करो । विद्रानको चाहिये कि बह स्वयं कम करके 
अपन उदाहरणम सव प्रकारक सत्कमीम लोगोको रगे । 

( २9 ) जितने काम होते हं वे सव परकृतिके नियमम 
ही हेते हे उसमें गवं करना मृखोका काम है । वह परसटहैजोा 
समश्चता ह कि अमुक अच्छा काम भने कियादहे। 


(>८ ) टे महाबाहु ! जो ज्ञानी पुरुष गुण आर कमका 
सब्ध जानना ह दह सपहमना हे क्रिमे खुद केहि काप 


॥९, 


के 
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नही करता-मरी इद्ियां ही विपयमि व्यवसाय करती हें। 

यद्‌ सपञ्ता हआ वह परिपयाके भुखावेमं नही फमता । 
(^) जो रोग प्रक्रातैके नियमांक्रा नही जानतवदी 

भपेचकरे कार्यको करत हए वेवस हो जात हं । एत जो मूठ 

खोग ६, जा सत्यका ज्ञान नदीं रखते, उन साममजो प्रश्वाक् 

जम हुए हं उन्दं हटाना ज्ञानी पुरपका उचित नले दं । 


(३० ) मनको वहत उतवा करकं परव्रह्मका स्मरण कर 
सवं कराम मुञ्चे अपण कर, फलकी इच्छा छाद्‌, अहैकारको 
परियाग करके मनस सार विक्रार हदा युद्धकी तयारी कर । 

(३१) जा मनप्य श्रद्धा ओरं गद्धताकरे साथमेरे ऽस 
उपदशको सदा मानत दै त्रे भौ कर्मकर वधनेमे द्रत हहं । 

( ३२ ) परन्तु जा मरी इस रिक्षाम दाप दखते हुए उम 
नही पानत, स्मरण रक्खा, उनका चित्त टिकान नही, 
उनकी बुद्धि मारी गयीं ओरव वद्‌ भारे प्रखदह। 


(३२३ ) ( मनप्यकरी प्रकृति वदीं वाचित्र हं ) विद्रान- 
काभा उम परक्रानक्र वसम आना पताह । मभा प्राणो प्रक्र 
तिक अधान दात ¦ उद्रयाका खख राकनमभाक्याहागा! 

( ३४ ) प्रत्यक इन्द्रियम राग आर द्रपहतादं! पक 
प्रैपय उत्र पसद अतादहेतो दसरस उत्करो प्रणा हाता दह। 
इम रागदरूपकरे अधौनन हाना चाहिय; क्याकि यदी राहक 
कार्‌ ह। 

दुशमवारूप महायञ्च करनके कड माग ह । कोट व्राह्मण 
प्रन पाग्ण कर दश दश प्रमकर कागाका हिक्षादतारे ; 
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काट क्षात्रधमका अवरलेव कर अपन थुजवटपे दशकी रक्षा करता 
हं, कोई ससार वाजारभं अपने दशका गार बटानेके सियि 
नाना प्रकारके व्यवप्तायाको वदुाता हं; ओर का अपनी 
माता वपुन्यराकोा समृद्ध करनकी चेष्ठापं अपनी दह अर्पण 
कर देता दै। ये मभी मार्ग ओर सभी षरं अच्छे 
किषीमे हीन नदही। यदि फिमीकी दषम, मनकरे मुरापमे, एक 
माग दृसरेषे अच्छा पतात हाता भी उप अपना मागन 
छाटना चाहिय । इम ममय अन्ननप्षतयक्रा कापरकररःा 
ह । श्रीकृष्ण भगवान के मुखम सन्यासी महात्माञ्माकी पशप 
मुनकरर उमे यदि सन्यासी वन जानकी इच्छा जायता 
क्या युद्धभ् मुडुकर उभ जगश्की किक खोहम चल दना 
चाहिये ? कदापि नदीं । 

श्रयान्‌ स्वधर्मा विगुणः परधर्भात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्मं निधनं श्रयः परधर्पो भयावहः ॥ २५ ॥ 


अपना धम-अपना जीवन-ईन भी होतो वह दूसंरक 
धमन्तं अच्छादीदह। अपन धपरक्रां रक्षा करत हए मर जाना 
अच्छा; दृषरेफ घपमं बडा भयं । अपनी जाति,.कुल 
प्रर परिस्थिति, इन तीन वाताका पृण षिचारकरनजा धम 
निश्चित हाता है उप्के पालनम्‌ सदा तत्पर रहना चाहिय 
क्याक्रि मनुष्य जन्मलतादे तष सोच समभ करी जन्य 
लता हे । जन्पर लेनके पश्चात्‌ उप्त उसकी जाति, कुल ओर 
परिस्थिति उसके उदेश्यका स्मरण कराती हं । यदि फिसीका 
जन्म पमे कुलम अथवा एसी जातिमं हया हे जिमे कुद लोग 
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' हीन ` सममत तो भी उसे लन्जित होकर अपना धम 
परित्याग न करना चाहिये ; क्याक्ि मनुष्यकी प्रतिष्ठा जन्म- 
म नदी हे-कतेव्य पालनयं हं सचाई ओर निपुराडइ के साथ 
जो मनुष्य अपना काभ-फिर वरह सोगाकी दषम कितना दी 

रीन ` क्यांन दा-करता दै, उसीका शिर ञ्चादोताहंः; 
क्योकि बह अपना कतव्य पालन करता है 

निग्रह करनेपर भी-दियाको राक्त हुए भी-माणीका 
बेबस हो जाना सुनकर अञ्चनको यह वडा आश्चय मालूम 
हुआ कि मनुष्य यदि इन्द्रियोका रोक्ता दतो फिर उस 
जबरदस्ती बुरे कमम कोन रखगाता दहे ? इसी प्रभ्नका 
अजुनने इष प्रकार पृछा दे। 

(३६ ) है वार्प्णेय ! पुरुषी इच्छा न होनेषपर भा 
जबरदस्ती उमे पाप करनकं दिये कोन मरटत्त करता दं । 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कते दें । 

( ३७ ) पुरुषकी प्रतिम जो रजोगुण हं उससे इच्छा आर 
कराध उत्पन्नहोतादहै। ये इच्छाओओर द्रेषसवका खा दात 
हे, ये पाषी दं मनुष्यके शञ्ज हं । 

( ३८ ) जेस धपएसे ओर श्रलस दर्पण, ओर गभकी 
बिष्टीपे बालक दका रहता ह वैसे ही इस इच्छसे ज्ञानर्देका 
रहता दे । 

( ३९ ) यह इच्छा ज्ञानिर्योकी नित्य श्च हे । शनका 
यह टांके रहती ह । यह इच्छारूषी आग रै जो विषयोको 
पाकर धधकती दी जाती है । 


अध्याय य ५ 


( ४० ) इसके रहनेका ठिकाना इन्द्रिय, मन ओरं बुद्धि 
हे। इरन्दीको करर यह इच्छा, ददे धारश क्रिय हृष इम 
्रात्मापर परदा डान उम माहित कर चती दं। 

( ४१ ) इसनिय द अजन,मवस पिन इन्दियाका अपन 
वशम नाकर ज्ञानका नाश करनवान इस कामको-इच्छाको-मार। 

( ४२) उन्दरियां शरीरक परद्ं; इनक पर मनदहं र 
मनक परे बृद्धि टे; आर बुद्धिके भी पर बह आत्मा ह । 

( ४३) इम प्रकार ह अयन ! उस आत्माका बुद्धिक पर 
जानकर ओ्ओ्र मनक्रा स्थिर करके उम प्रवन शच्चु-कामको मार । 


तीभरा अध्याय समाप्त । 





चोथा अध्याय । 

ततीय अध्यायपं भगवान्‌ श्रीकरप्गान अजनका कमया 
गका महत्व वना बासना छोड क्रम करनकीं शक्ता । इम 
्ध्यायमे बही बात ज्ञानयागका महत बताकर कदी हे। 
ज्ञानयोग ओर क्मयोगको एक दही सिद्ध क्रियादहं ओ्रोर कम 
करनकं लिये विशष रूपम रित्तादीदं। इस अध्यायका 
विषय कमसन्यास याग ह । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहत ह ; 

( 9. ) यह कमयोग-कम करनेका उपदेश जो तुभे मेन 
प्रभं बतलाया हे, पिरे बह विवस्वव्‌ अथात सुयदेवसेशकष्टा 
था । मयने मनुमे कहा ओर मनुने इश्वाद्ध राजाको बतलाया। 

(२) इस प्रकार होते होते यह योग राजषिर्याने जाना । 

% यष सयषश्का मूर परुष हइअ।। | 
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फिर कालके फेरे पद्कर यहे योग नष्ट भी द्येगया था । 

(३) वरी प्राचीन योग मेने आजतुभे वतायादहे। त 
मरा भक्त ओर मिहं; उसानये यह रहस्य पने तुभपर 
प्रकट कर दिया । 

अजुनका वडा आश्य हूर कि विवस्वत या मनुक हुष 
इतने हजार वप ह गय आर अभीक इन कृष्णान उरं यदह 
ज्ञान केम वताया आर क्या क्रया ¦ इमानय ब्रह पृरता 

(४) तुम्हारा जन्मता अभा दाह; मयका दृ 
जमाना वीत गया । फिर मकम विश्वास करर मक्ता कि 
तुमन ही उम यह ज्ञान वतनाया : 

श्रीकरष्णा भगवान कटत ह | 

(५) हे अर्यमन ! मर अनके जन्य द्रृए ईं जिनका मुभ 
स्मरा हे । तर भीं अनक जन्म हृष्‌. पर उन्हंत्‌ नदीं जानता। 

(2) म ग्रजन्पा ह--पुखषप का विकारया दाप नदी 
हे ओर सारी प्रथिवियाकामस्ागीद । ताभी म अपनी 
मायाम प्रक्रातक महार, उत्पन्न हा कर्ताद्रु। 

यदा यदा हि धममस्य म्लानिभव्रति भारत । 

अ्रभ्युल्थानमधमस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

(७) हे अजुन ! जव जव ममारमे धर्म उट जाता द 
ग्रोर अधमं तथा अरधर्मिरयोकी सत्ता होती टे तव तवमे अत्रतार 
धरार करता द्र । | 

परिज्ााय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम । 

धमसस्थापनाथाय ममतरामि युग्मे ॥ 
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(८ ) देशकी मवा ओर मसारका उपकार क्रनवाना 
का बचानक किय आर उनयर अत्याचार कृरनवानल पापयाका 
रलयं भिनानक लिय, आर माथ दी सच धमकी स्थापना 
करनक लसियम हर युगम-जव जव जर्टरत हा तव तव- 
मसारमं अवर्तीग हाता द । 

(९) जापुम्प मर दिव्य जन्म रार कमका रहस्यजान 
नेता हं बह यह दह छाड दनपर फिर मृल्युनाकमं नहं आता- 
बह युभमहे पनि जाता द। 

( १० ) आजतक इम भकरारम क्रितनदी पुरूष पुम 
पिल रक हे । एम्‌ पुरुष्‌ कम क्रते दए फलकी उच्छा खट्‌ 
दते हे, भय अर क्राघका पाम फटकेने नदी दतः वमरेदी 
ह-मरी दी शरणम रहत ह. ज्ञानम उनक्रा मन द्र ह्य गया 
हे ्आरवमरद्रीरूपद् मयदह। । 

(११) मरीनाजमी भक्तिकरतादहवसीदी मं उम 
स्वीकार सतार । ह पाथ '! मनुष्य चाह जिम मागम चल सव 
मागं मर पाम पर्ैचातरं। 

श्रीकृप्या भगवानक्रा यह वचन ह: मम ॒बत्मानुच- 
तन्त मनुष्याः पाथ मशः । '' चाह जिम मगसर चनिय, 
प्रारीपाज्का अन्तम वही परट्चना द । परमात्पारी आत्पाका 
अन्तिप साध्य हं । पत्यक प्राणी अन्तम उसी परमात्माम मिलन- 
वालाहे पाधीदातोक्या ओर पुण्यात्माहा ता क्या, सच 
किममीका वदी पिना आर आखिरी मुकाम देवरी हमारा 
घर हे। यदि घर जानादहं तो घर जानकी वात भूलनंस काम 


१०२८ सरल गीता । 





न चलेगा ! जवतक्र हम यह वात भृूनत रगं. निश्चय जानिये. 
तवतक हम भरक्ते ही रहेंगे । इसम्‌ का मतवन रहाधिल 
रागा ? जो पुण्यात्मा वे दीपे जर शीतर पर्रचगे रौर जो 
मजी राहपर नहीं रै उन्दं पार पहँचनेम देर नगगी- 
परशानीं हामी आर पहतावा हासा । जम हरक मनुष्यकौ 
मरना ह पर सागमभनजात हकर ह्मे परना हं जिसका 


प्रिगाम यह होताह कि वहुतरं मरनकी तयारी ता नरी 
करत आर वक्त आनपर मर जात ह, कभी सडकर मरत 
रार कभी मस्यु उन्हे घमीटनल जाताह। पमी दशानदहा 
यह प्रयक मनुष्यक्री उच्छा ह. इसनिय उसका वमी दी 
तैयारी करनी चाहिय । एम दही जहां दपं जाना ह वर्होक्री 
तेयारी हमं करनी चाय । जा मनुप्य प्रत्युकी तया करता 
हे वह वहां जानक भौ तयारी करता द) 

रवर. शरहूनम्‌ लोग इन वातोंकरा भूल जाति ह आर अपनी 
भादीमी जिन्दमीको विषयकं प्षणभरक अआआनन्दपर वेच 
तरेत हं । आर कुकर नाग षपमदटं जा अपन जीवनका सुखकर 
बनानेके लिय परिश्रम करत दं । उनके परिश्रम शुद्ध हानपर 
भी फलकी इच्छाम हुआ करत है । इनक मवंधप श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहत हः । 

(१२) जो साग अपने कर्मक सिद्ध चाहतदह व 

मत्युलाकके दवताग्राकी प्रजा करत द प्रत्युसाकमं कमकी 

निद्धि वहूत गी हीतीं दं। 

जा वरस्तु जितनी कीमती हाती ह वह उतन टी अधिक 
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परिश्रम ओर दरस मिलती हे । सुवं ददन जाईइय, ता कितने 
परिश्रम करन पडगे । पिटके स्यि परिश्रम नदी करने पडते । 
्आफिसषका मुहर्रिर यादि अपनी तनस्वाह बाना चाहे तो 
उसे अपन अफमसरकी दी प्रजा-खशामद-करनी पडती 
। जो मनुष्य खुशामद नापसद करता ह॑, अकल परमात्माको 

क्रोड किषीमे नदीं उरता, ओर दंशका कल्याण करिया 
चाहता हे उप्र धन, कीर्ति, सुख, स्वास्थ्यादि सभी वस्तु्रांको 
जनाञ्जनि दनी पडती हे । तात्पय, इसी जन्मको जन्म मान 
कर. भत्रिप्यत्‌का पिचार छाड. जस थाडामा दी स्वाथ 
माध लेना है उम व्हूत परिश्रमोकी आ्रश्यकता न्ह । 
परन्तु मनुप्यक बुद्धि कवन अपन दी निय या इमी जन्मके 
नियनदींदहं। 

चातुर्य मया मृष्ट गुणक्मविभागशः । 

तस्य कर्तारमपि मां परिद्ध्कतारमव्ययम ॥ १३ ॥ 

( १३ ) मनुष्योके गुणां रोर कर्मोको दखकर उनके 
अनुसार मने चार वण वनाय । ( ब्रह्मा ज्ञान रखनवासे 
श्र मसारका उपकार करनेवात पुरुपाका ब्राह्मण बनाया 
उनके उपदश मानकर भुजवनसे उनकी आर अपने दशकं 
मनुप्यमाजकी रक्षा करनबालाका मन क्षत्रिय वनाया ओर 
नप समाजक्मी सवा करनवालाका वेश्य तथा तीनों 
णका सहायता करनवाल मनुष्योका मेन दी शूद्र नाम 
दिया । ) यह सव मेनंदी क्रिया; पर यु अकर्ता ओर 
व्यय समभना 
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क्योकि मरी शक्ति कभी खच नीं होती । सस्ारकी 
घरनाओ्ोसे मरी शक्ति न वदती दं आर न घटतीदह । भर 
सब क्राम पसदहोते दं मानी अपने आपदहीरहद्‌ं। 


(९५ ) केम यभ काः हेरफर नहीं कर सक्रते-किमी 
प्रकारका दोष नहीं डान मकते, अर न कम करकं उमक 
फलकी मुभे इच्छा हाती हे । मया यह हाल जा जानता 

बह भी किसी कामम नफा-युकरसान नहा उाता-उसपर 
कामक्रा काइ अमर नद पडता) 


( १५ ) इस वातकरा अन्खी तरह मभभकर इसमे पिन 
रित काय-कियडं। पथजानि प्राचीन ममयम जस क्म 
प्मयत्‌ भीष्मस कर। 


( १६ ) वड वड पडत नाग भी उस वातका निश्चय 
नहीं कर सकत कि कान कमं हं आर कान नह-कान काम 
क्ररना चाहिये ओर कामेन करना चाहिय । इम लिय म 
तुभे यह उपदेश दता दह जमसत्‌ बुर कामस कचमा। 

( १.७ ) कृम, अकम, आर विक्मका जानना अवश्यक 

। ( वेदम जो कम बताय गयहे व कमह; कमका न दाना 
अकम ट ओर वेदके बिर्द्धजो कमहं वे विकम कति टे। ) 
केमकी गति वदी विचि हें । 

(१८) जो मनुष्य कमम अक्रम देखता आर अकमम कम 
देखता हं ( अथात जा कम आर अक्रमका वरावर समता 
है), मनुर्योमं वही उद्धिमान्‌ हं, दी योगी टं श्रोरवबरी 
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मव काम कर चुका र । 

(१९ ,) पाडत लाग उसका पडत सम॑भत ह जिसकर 
मब काय बासना-रहित हाते दं आर जिसकर कम ज्ञानरूप 
अग्निस भस्म किय जात दहं। 


(२० ) जिसने कमेक फास अपना मन निकाल 
सिया; जा स्वयं तृष्टं आर स्मतं ह~ किसकी शरण 
सेनवाला नहा द- वह कम करता हआ भी उसके अमरस 
अलग रहता 

( २१. ) जिमन अपन उ्द्रियाकां आर पनका जीत 
निया ह, मव इच्छाआका स्याग अपन सव बन्धन ताड 
डाल रह; वह कवन शरीरस क्रम करतां आर पापका 
भागी नही हाता । 


(२२) जा अपनी स्थितिस सतुष हं अथात्‌ बुरी अवस्था 
हानपरजान परषराता हं आर अच्छी दशा आनपरन 
फूलता हं- सुख दुःखम पक्सा रहता ह, जा कमस डाह 
नही करता, काम वनन या विगडुनस्‌ जिसकी तवीयत्मे फकं 
नहीं राता, बह कमं करता ह्र भौ उसम्‌ स्वतंत्र रहता हं । 

(२५३) जा पुरुप सग काद्र, स्वतज्रताक साथ 
्रात्माम चित्त लगाकर, लाकापकारक लिय कम करतां 
उसके सार कम प्रातम्‌ मिल जात द । 

( २४ ) स्वयं ब्रह्मरूप बनकर जा पुरूष ब्रह्यको दी 
सामने रख, ब्रह्मरूप अग्निमे ब्रह्मरूप आहति देता ६ बह 
ब्रह्मम री सीनदहा जाता हं। 
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एको ब्रह्य द्वितीयो नास्ति ` का सच्चा ज्ञानहा जानपर 
युरूषप जो कम करे वही व्रह्मकमं हं \ उसका यज्ञ ब्रह्मयज्ञ ही 
हे; उमके लिये चयी अग्नि ओर दिदे क्याकि ममार 
ही ब्रह्ममय रे । 

(२५ ) कुह यागी लाग इन्द्रवरुणादिका सतुष करनक 
लिये यज्ञ करते दं; परन्तु जो ज्ञानयामी हते व्रह्मरूप श्रा्नि- 
मही यज्ञ करतेहं। 

(२६) कर योगी सयवरूप अग्निम कान आदि 
रन्द्रियोकीं आर्हत देते हं अथात उद्धियांका कावृभ लातेह 
(यषहमभीयज्ञदी दं) आर कुर याभी शब्दादि व्दादि प्रिषयांका 
इन्द्रियरूप आग्निमं उालक्रर यज्ञ करते दं अथात्‌ परपचक 
काय करते हए, खाति पीत भाग मागत हष, प्रिषयाक 
म्बादमे इन्द्रियांको अलग रखत ह । 

(यहां पिले प्रकारक योगियांकरा व्रह्मचारिर्याप मतन 
हे । ओर दूसरे पकारके योगी ग्रहस्थहं )। 

(२७ ) कुर लोग हन्दरियांक सव कमांका तथा प्ण- 
कर्माका, जानम ्ञवालित आलसक्रंयमयोगष्षी गरग्निम, यज्ञ 
करते ह, अथात समाधि लगाकर आन्माका ध्यान करत दं । 

(२८ ) कोई द्रव्ययज्ञ करते है-अर्थात्‌ द्रव्य दान कर 
उपकार करते हे ; कोई तपस्या करते ह, कोई योग साधना 
करते दं ¦ का वेदाका नित्य अध्ययन करते ह; काइ अपना 
ज्ञान वदाते जाति ह । | 

(२९. ) करर सग अपानवरायुमं प्णवायुका मिला देते 
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हः कुड लोग पाणवायुमं अपानवायुका होम करत ह ओर 
प्राणवायु तथा अपानवायुकी गति राकक्रर प्ाणायाममं 
गत रहते दहं । 


प्राणायाम भी एक यज्ञ द-एक्र प्रकारफीं उपासना ह । 
उसका रहस्य समभनके लिय शरीक अन्दर जो हवा 
उसकं भेदका ज्ञान जखूरी हं । हृदयम जो वायु ह उसका नाम 
प्राण" ह; जा वायु गुदाप टं वह ' अपान ' कहाती ह; जा वायु 
नाभिमं हं वह "ममान टे; कैठदशम जा वायु हे उम ' उदान 
आर सार रशरीरकी वायुका ' व्यान ` कंटत हं । य पांच 
प्रकारकी हवा पांच प्राण कटाती द। इन पाणका नियमन 
करना-इन परागांक्रा एक स्थानम दर स्थानम लर जाना, 
इनका चलना वंद कर दना ओर मार भाणोका अपन कावृमं 
ताना परागायाम कहाता ह । 


जस विधिस पारातायु अथात छ्ातीमं रहनवाली हवा 
अपानवायुप्र अथात नीचकी हवा लायी जातीं दहे वह षिपि 
परकर कहाती है; जिम तरिधिमे अपानवायु प्रारावायुम लायी 
जाती है उम विधिका नाम रचक टै; ओर जिम रीतिम पाण 
अपान दानां हवाओ्आका राककर दवाकर चलना बद किया 
जाता हं वह विधि कमक कटातीं ह । य तीन प्रकारके प्राणा- 
याम हए । पाणायाम करनस बुद्ध तीव्र हाती द ; मन भसन 
रहता है; रोग दर हाते ह । यह वायुदवकी उपासना ह । उस- 
सं अपने अन्दर जा पक साष्ट ह उमक्रे बायुमडलका अधिकार 
मिलता हं । 
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( ३० ) कुर लोग हिसाषी खाना खाते टे आर भाग- 
वायुम प्रारका ह हवन करत हं । य सब साग यज्ञका रहस्य 
जानत हं आर यज्ञके कारण उनके पापका नाश द जाताहं। 

(३५. ) यज्ञ कर चकनपर अथात अताथ-अआगन्तुक 
्राद्‌ सवको सन्तुष्ट करनकरे वाद्‌ जी कुरू अपने खये वच 
जाय वह अमत हे । इस अमृतका पीनवान सनातन व्रह्मक 
पास जतिदह। ह कुरुकुलके दापक 'जा साग कमा प्रकारका 
यज्ञ नही करत, यह ससार उनक्र लिय नहा ह । 


यज्ञ न करनवालाका यह दुनियां छाडकर चन दना 
चाहिय । क्याक्रि मसारम आकर यदि कुछ करना ता यज्ञ 
ही करना दहे । वदव्यास क्रहते हः--' द्राववाप्यु प्रवर्ग्य 
कण्ठ बध्वा टां शिलाप्र । धनवन्तमदातारं दारदरे चातपास्वि- 
नय ॥ `` अधरान्‌ दानन दनवान अमीर अआरतपस्यान करनवाट 
गरीवकर गम यजत पत्थर बांधकर दानाक्रा गहर पानम 
डवा दना चाहयः; क्याकि य किमी कामक रही हीत । 

२२.) इस परकरार करितन ही यज्ञ ब्रह्मदवन वतलायट।य सव 
यज्ञ कमम हात ह; इस वातक्रा ज्ञान हानम तरी युक्ति दामी। 

( रेरे, द्रव्ययज्ञेम ज्ञानयज्न श्र हे । क्याकरि सव कमा 
करा अन्त वही ज्ञानदं । 

(३४ ) नम्रता स्वीकार करकं अर्थात्‌ शिष्यकी तरह. 
गुर्की सेवा कर्‌, तरिचारपूत्रक नाना भकारकरे तकं करते हृष 
वह ज्ञान प्राप्नकर्‌ । मकरो जाननवान गुरू प्मन्न हकर तुभ 
बह ज्ञान दंगे । 
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( ३५ ) बह ज्ञान प्राप्न हयनपर फिर तुभ रम न दागा- 
तरं ज्ञाननेत्र खुल जायंगे ।! उस ज्ञानका लाभ करनेसम यह 
मारा ससार तुभे अपनामा-अरपनमे दी-दिखायी दगा, आर 
मरे ही अन्दर मारी खष्टि दिखायी दमी । 

्रात्मा क्यार ? परमात्मा कानह ? यह दह क्या ह? 
इम्‌ प्रथ्वीका आ्आात्पा कोन हं? इन प्ररनाका खुलासा हा जान- 
म फिर ससारकी भिन्न भि बस्तुरपे पनम भिन्न नदी सानम 
हा मक्त । क्याकि यह प्रथ्वी जिम आत्पाक दह हे उम 
पन्तरात्मा-परमात्माकी यह मनुप्यदेह भी रे । 

(३६ ) त्‌ सव पापियाम भी सवम नीच पापी क्या न 
हा, उस ज्ञानकरी नाकापर चटृनम त॒ टस पापद्रमूटरका पार 
कर जायगा । 

(३७ ) जिम प्रकार धधक्ती हृदे आग मव खकटि्याको 
जला दानती ह उमी परकारमे वह ज्ञानरूषीं अग्नि मार्‌ 
पापाक्रो भस्पक्ररदर्तीह। 

(३८ ) इम समासमं ज्ञानक समान आर कोई पथित्र 
म्रस्तु नदीदं। योगक्रा अभ्यास करनस मनुप्यका कुर 
कालक्रे अनन्तर यह ज्ञान आपदीअपिप्रप्हा जातां) 

उस ज्ञानक स्यि यागका भ्याम करना पडता दहे। 
पन टठिकान रखकर उन््ियाको स्वाधीन करके आल्माकी 
चिन्ता करनेस आत्मज्ञान होता हं। 

(३९ ) श्रद्धा, निष्ठा ओर जितेन्दरियताके साथ आत्माकी 
चिन्ता करनेसे वह ज्ञान प्राप्न रोतारै। वहज्ञानप्रप्रहोतिदही 
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बह शाक्ते मिल जातीदहं जो सव सुखम सवस बडा सुख ह । 

(४०) परन्तु जा अज्ञ हं, आत्माक जिस पहिचान 
नही, जिसे श्रद्धा नही, जिस बमाके सन्देह उत्पन्न ह्र करता 
हे, उसकी बडी द्गति हातीं हं । उसका यह नोक ओंर पर 
नेक दोना दी पगता हं । तात्पय, वह मदा दुखी रहतादे। 

( ४१. ) हे धनञ्जय ! जिस पुरुषने मनका उचै विचारम 
लगाकर फलकी इच्छासे कम करना हाड दिया ह; आत्मा, 
परमात्माके विषयम ज्ञानसे जिमक्रा सन्दहदूर हा चुकाट, 
जो अपने आत्मामे मगनहं उमकान किसी काममे दुख 
हातादहे ओरन क्रिल कामम मुख दहा-व्रहन पाप करता 
हे, न पुराय ही । 

(४२) इसानय ह अजुन ! अज्ञानके कारण तुञ्जमजोा 
दिलक्री कमजोरी आर शक्तीपन आ गया हं उमे ज्ञानरूपी 
खड्गे तोड़कर योगके अनुकूल वरना ओर अपना कर्तव्य 
करनेके लिये उ खडा हो । 

चोधा अध्याय समाप्त । 


1 क [1 


पचिवा अध्याय । 
गताऽध्यायमं श्रीकरष्ण भगवानने अजनका ज्ञानयाोगका 
प्रकरण बताया है । ज्ञान इस ससारमं सबसे पवित्र वस्तु द, 
वटी अम्तिम साध्य दे । सुख देनेवाखी काइ बस्तु उसके वरा- 
बर नदद; क्याकि उ्तीस शान्ति पप्तं होती हे । इस प्रकार 
कम करनेकी बात छिपाते हए श्रीकृष्णने कमत्याग-न्नानण- 
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धिका उपदेश दिया। इसपर यह परश्च उठता ह कियाद 
हनानयेोग दी श्रेष्ठै तो फिर श्रीकृष्ण भगवान्‌ कर्मयोगकी 
रिक्ता अन्तम क्या देते? भ्यां वे अर्मनको शक्रओंका 
धरतीपर नेया देनेके लिये कमर कसनेकी शिक्तादे रहे ह? 
एक आर कमत्याग आर दूसरी आर कमयोग ? दारका मेल 
केसे हा ? अजुनका जी प्रवरा गया । वह नही जानताकि 
क्या करना चाद्ये । उसानये श्रीकृष्ण भगवानने इस 
अध्यायमं अनका समाया ह कि कमयोग ओर कयसन्यास 
कोड दो पदाथनदी दहं । यामीके लिये दोनों समान ई-एक 
हे । फकीं इच्छा छोटकर कमकरनावेसादीहै जसा कम 
छाटकर आत्माकी चिन्ता करना । योगीको पहलसे न कुड 
लाभदहैभ्रार दृसरमन कोई हानि। जिसने श्रषना स्वाथ 
छाड दिया हे उसके मार्‌ कराम परोपकारके होते हं-देशसेवा 

ममाजसवा, ससारस्वायरी उनके कामदहं। जा काम उम 
परमात्माकेदेवेदही काम जव इस अन्तरात्माके हति ह तव 
वह परमात्मा जेषे मव कु करते दए भी निकार है वैसे 
ही यह अत्मा भी निपिकार हाता है । उसके लये करनान 
करना बराब्र दै । उसका कोड कामन करना सव कुद करना 
हे ओर कोई काम करना कु न करनेके बराबर टै । इमी 
ब्ातको इस अध्यायम्‌ श्रोकृष्णा योगेश्वर समकाते द । 


पहले अरजेनने पटा : 


(९) हे कृष्णा ! तुमन सब कामको छोड दनेका उप- 
दश दिया शरोर तुमदही फिर गुद्ध करनेके लिये कमयोमका 
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ञान वतलति ह ( यहकेत आश्चर्यक्ी वात हे !) दोनों केप हा 
सकता हे ! इनमे मर्‌ लिये जा क हो वही साफ मार्‌ कदो। 

श्रीकरष्ण कहत द, 

(२) केमततन्यागर ओर कथया दूना ही पत्त देनव 
हे । फिर भी उन दानाम कान अच्छाह ? यदि यदी प्रहना 
चाहते होता कमयाग्करा मरस्य अआधक्ररहं। 

परन्तु सन्याप्र क्याह ? केवल भेरूए वस्त्र पहन लन 
काट सेन्याती नही हा जाता । सन्यासीकर काम सुनिये 

(३) टे आजानुबाहु जुन ! सजरा सन्यासी वह पुरुष 
हेजोन कितीपर नाराज हातादेओर न किपीप स्नेह 
रखता; जा मरदीतन टिदटुरता ह अर न गरमीभे तदफता 
है; जो कर्मके वन्धनोमि वदी मुगपताक्रे माथ स्बतेत्र हौ जाता 
हं बही सन्यामी टहै। 

सच प्रिय ता 

(४) सांख्य ओर याग, कम ओर सन्यास पक द्रम 

पृथक नह हे । प्रच लोग उन्दं परथकर कहत ह । पिताक 
बुद्धय एतां बात नां अता । क्रम अरि मन्याप-दानाोपम 
किमी एक मागपर चख्नम दानक सिद्धी हाती हं। 

(५) सृवकाम धाम छडिकर अआसाकीं चिन्ता करत 
रहनस अद्म जिप् स्थानपर पर्हृव सकता दं उम स्थानपर 

दाग करक भी मनुप्यनजा सक्ता हे । सची बाततो यहे 
कि काप धाम काडकर आत्पाकी चिन्ता करना ओर स्वाथका 
जलाञ्जनि द सवे प्रकारक उश्याग द्‌ अन्तःकरगमे केरना- 
दोनोंका फन एकर ह ३ । 
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दोन दही मनुष्योको भ्रममे छऋडानेवाने है । दोनो दी 
पोक्ष देनेवाले हं । दानां दी परमात्मक पाम पहुचानवासे दै । 

(६) परतुवे जाने बभ कपाका त्याग कर देना 
मेन्यास नरी है- वह भी एक योग है--एक माधना है-उस 
साधनाके विना सन्यामका होना कठिन हं । इषके परिपरीत 
जो पुरुष मनसे मव टच्छा््रोको दर करके आस्मामं चित्त 
लगाकर कम करता दै उप्त उम ब्रह्मक्र समीप पहूचनेमे दर 
नहीं लगती । 


(७) जा पुरुष योगके साथ अथात्‌ मनका रिकान 
रखकर क्रमं करता टै, जिमकर आत्पाक्रा कलंक धो गया है 
जिसन अपन शरीर ओर उन्दरियाका कात्रूम कर लियादं 
ओरजा इम प्र्यीक एक एक कणप अपने आस्क दशन 
करता टे वह कम करता हुआ भी कर्मके वेधनं नही फंसता । 


(८९ ) जा यागी तत्का जाननवाना हे मको करयं 
करते हए यह न समकना चाहिये फ्रि इस कायक्रा मे कर 
रहा हं । दखत, सुनते, स्पश करत, सते, खात, पीत, 
चलते, सोते, सांप लेत. बात करत. लेते देते. आंख खोलते 
ओर बद करते हृष, उसे यह समभना चाहिये कि यह सव मै 
नही करता वसिक इन्द्रियां अपना काम कर रदीदर्‌। 

( १० ) सब प्रकारकी इच्छा्ओका छोडकर जो पुरुष 
परव्रह्मको अपने सब काप अपण कर देता हे वह पापके 
कीचड्मे वैसेदी उपर उ रहता है जेमे पानीके उपर 


कमटका पत्र । 
८ 
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( ५९ ) श्रपन मनकी शाद्धेके लिये फरक इच्छा छाट 
केर योभी लोम अपने तन, मन, बुद्धि अथवा केवल इरि्योमे 
ही कमे करत दं । 

(१२) योगी पुरुष फलकी आशा छोड कर्म करक 
उस शान्तिको पाते हं जिसका अनुभव ज्ञानियोकोष् हाता 
ह । परतु जा मनुष्य अपनी बुद्धि स्थिर नही फर सकता ब 
फुल पानक यि ललचाता हु्रा दुःखका भाभी होता है । 

( ९३ ) पनस सव कमाको काडकरनां फाटक वासी 
हृष देइनमरीम आत्मा शान्तिके साथ वास करतार 

पएमालाने मनुप्यमाजकां स्वत माण छ्य द। 
मनुष्यश्च; अपि पालिकदहं। जो चाहे कर सकताहै। 
उषपर यद नात्मन दै कि वह अमुक एक काम क्रया 
ग्मपुक कामकरोन करे । हा, उसकी स्वतत्र वृद्धि उमे रास्ता 
दिषखादेतीदहे। 

सासं यातयाका यदीदास दह । सारो मटका यही 
नियतदं। भच परमातस्याका दखल नही । प्थ्वीपनो 
कद्ध कार्यं हेति दै बे पन श्राप रेति दं । 

( १४ ) परमासा मनुष्योपि न कतापन उत्पन्न करता 
हैन उनके लिये कमोका दरी नियत करता है, न वह कयि 
कर्मका फल ही देता दै । यह सव अपने श्राप हूश्रा करताहे। 

( १५ ) परमात्मा न क्रिसीका पाप ग्रहण करता न 
किफीका पुण्य स्वीकार करता रै । ज्ञानपर अन्ञानका परा 
पटा हा है जिससे भराशेयोको भरम होता है । 
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यह ्पद्रदहा मक्ता टं । वरह अज्ञानका प्रदा ह्यया 
जा मक्ता (९, । 


( १६ ) आत्मकं विपयकी चिन्ता करते हए जवं उस्‌ 
्रात्माका ज्ञानदो जाय तव उम म्यक समान चमक्रनवासे 
नानकं प्रकामं परव्रह्मकं दशन हा जाति दं । 

्रात्मन्ञान दी त्रह्यज्ञान द । 

(९७9) उम परब्रह्म [जनकी बुद्धि लगी । 
परन्रह्य ही जिनकी आत्मा हं; उमीमं जिनका चित्त लमा 
आ ई, उसको जन्दाने अपना वस्व समम लियाहं ओर 
ज्ञानम जिनके सारे पापयो भयदवे मुक्त हयो जतिदं। 

एस ज्ञानी पुरुप्के व्या सक्त हं ? सुनिये। 

( १८ ) द्िद्रान्‌ वथा विनयी द्यणको श्रार गाय 
वेस, हाथी, कुत्ता, चांडाल आदि नीच जातियाक्रा तानी 
साग एकल दृष्टस देखत ह-सवको समान समस्ते ह । 

यह मम्ताका उपदेश क्या श्रक्रष्णन ग्रन्थम्‌ दी 
टखा रखनकं ।लय दयाभथा! जा साग पडत रेद्त द 
क्या उन्दं अपन आयार इन उपदशको लक्ष्य मानकर 
उचत हेरफगर्‌ न करना चदय { बहुत दर जानक जरूरत 
नहीं-अ्रापके आस्पासनजो नाग रहते हं उन्दतो अपन री 
जेस मनुप्य ममाभिये। माज दिन मारतवप्म ६ करोडभारन 
सन्तान पमे नीच, ध्रुणित समभेजाते हं कि उन्दं छवातकं 
बड़ा भारो पापसमका जातादहं। व्ह्टीया कुत्ता उतना 
म्राणित नहीं समभा जाता । क्या यह अन्याय नदी हे 
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याद्‌ रखिये, सारी सस्थाश्रोका अ्रन्तिम उदेश्य सपताका 
साम्राज्य हे । जिन्हि-जिम व्यक्तिकोया जिस देशको-इह 
स्लोकमं सुखतमे दिन काटने है. उन्हे समताकी ही शरण लनी 
पड्गी; तभी उनकी भलाई रे । जा ब्रह्मपदकर प्याम हं उनक 
लिये भी यही उपदेश है । समता दही ब्रह्मका रूपटहे। 

(१९) जा सवको मयान भावम दखत ह-पवम्‌ एकमा 
व्यव्हार करत ह जनका मन समता ही लगा हुा ह उन्हान 
सेसारम रहत हूए दी ससारका जीतनिया हं । व त्रह्ममं 
हीं रहते दं । क्याकि ब्रह्मि निदापि ओर्‌ सम 


(२० ) काट अ्रन्छी वस्तु पाक्रर न फूलना चाहिये. 
किसी अणुभमे दृखीं हाना चाये । जिसक्री बुद्धि स्थिर हे, 
जिसका पाह नष्हा गयादटे, वह व्रह्मज्ञानी पुरुप हर ममय 
ब्रह्मं ही लीन रहता हे-उसकर लिय सुख दुख दाना बरावर ह । 

( २१. ) वाहरी-दिखां्रा-वातामाजमका मन नही फैमता 
बृह अपन आत्पाम ही पमन रहता ह जिसका आत्मा व्रह्म 
पिल गया हं बह उम मखक्रापातादजमकाक्भी नाश्नदा। 

(२२) उद्छियाके स्पणशमजा मुखप्राप्रहातिदहंवदुःख 
के मून दं । पेमा सुख सदा नहीं रहता-उमक पीर पी दुःख 
लगा रहता हं । यह सुख जन्पमरत्युक च्रखम चक्र खाया 
करता दं । पित नाग उपम माहित नदी हात। 

( २२ ) प्रत्युमे पिते दी जिम मनुप्यकी इतनी तयापि 
हा जाती दहं करि वह काम ्रौर क्रोधकेवेगको रोक सक~उनक 
अधीन नहो जायी योगी हे श्रोर वही सुख पाता द। 
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(२८) वह यागी जा अपने आत्मामं मगन रहता ₹ै, 
श्रौर अ्रारमाकी ही चिन्ता करता दा उसीम्‌ ज्ञान पाता हे 
वह स्वयंत्रह्म हाकर सव वधनांस छुटकारा पाता हं । 

(२५) रूपि लोग जा पापसर बचद्ृएह, जा उच 
नीच भाव नदीं र्खत, आर इन्द्रियाका अपने वसम रणते 
दए मसारकी मेवा किया करतरहं वे मुक्त हातिदहं। 

(>£ ) जा साघु पुरुष काम ओर कोधको अधीन वनाः 
कर मनक्रो जीत न्ते हं ओर जन्हव्रद्यक्यारहे, वह केसा 
दे, यह माल्लम हो गया द उनम ब्रह्म दुर नरी-हर समय ओर 
हर जगह उन्द व्रह्ममुख पमिसता दहं । 

( २७-२८ ) बाहरी विपयाका वार कर, यित्तका 
विस्कुन स्थिर करके दाना भाश्माक वीचमं दष्ट लगाकर 
नाकके नथुनामं मे अन्दर जात हए प्राणवायु ओर अपान 
षागकां गति बरावर करनवान-इम प्रकार प्रगायाम करन 
बान-इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिका अपन कावृपं रखनवाल ओर 
दरा, भय, कोधका वसम कर माक्षम ही चित्त लगानेवाल 
मान लाग सदा मुक्त रहत दं । 

मुक्तिक निये मनुष्यको साधना करनी पडती ह । युक्त 
पतुष्यका इम्वरदत्त धकार ओर मपत्ति दहे. आर बह सदा 
उमके समीप रहती हं । पर हमरा पन वडा विचित्र द-वह 
ञ्ानरूप उम आत्मके पकाशपर प्रदा डाल देता है ओर 
बाहरी वस्तुश्रांकीं चमकदपकमे पनुप्यका फंसाता दं । मनुष्य 
फंस जाता है । उमे आत्माका फिर ध्यान नदष रहता । य 
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देह दी उत्त ्रात्मा मलम होतीदं। कभी क्भीतो इस 
देहपर जो कपडे पहन जात हँ उन्दी कपडोक्रो सव कु समभ 
लिया जाताहं । परन्तु यह परदा कवतक रहगा ? मनुष्यतां 
आचर मनुष्यद्ी दहे, उसका मल अपकार स्वतेच्तादहे। 
विना स्वतंत्रता उषे कत्यतफ़ कन पडगी ? मनुष्य इम्‌ 
अज्ञानकी अवस्थाय वचन रहता हं । उमे स्वतंचताकी-पक्ति 
की-उच्छादहाती हे । पर यह मुक्तिं केम मिल ? मटुष्य 
प्रन्धकरारम पक्तिका टगस्ते फिरतेदं. दवाव उन्दं यदि बह 
हाथ ला जाय । काई सपक पूजा करता हे; काइ मूतिकी 
पूजा करतार; कोई गिरिजाघरनं जा पादटीका उपदश 
पुनता ई; कार कुछ करताहअओ्आर काः कुकर} परन्तु स्मरण 
रचय, जा कृ आप्रा चाहिय बह आपक् पातर) 


पाकतिकरि निय सवम पिल त्र वधन कार डाल ह 

नि दह्मे जकरड डाला दे । मन बाहरी भुला फमकर 
हमं फषातादं । हमारी पेमा चणा हानी चाहिय जसम मन 
न फन । जव जव बाहरी मुलाव आपका भृलातदटं तव तव 
माप मनक्रा बाहरस खीचकर अन्द्रकी तरफ लगाइय । जा 
चीज आपका चाहिये उसकी ध्रुन आआपकोलग जानी चाथ । 
इक लिय नित्त स्थिर हाना चाहिय । चित्त स्थिर करनेके 
ब्राद उभ उम वस्तुक ध्यानम लमा दीजियं जिष्के लिय 
्रापक प्राया तनफ रहे हं । दोनों भाओ बीच र्ट लगाकर 
प्रागायाम करनक्रा उपदेश इमीनिय हे । 


मन, इय शरोर बुद्धिको काव र्वना ओर विकारोको 
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दवाना ही सचे साधु वीरका रक्षण है ओर यदी मुक्तिका 
प्राग हे । वाकां सव आडम्बर हं । 

(२९ ) इसी प्रकार तपस्या करके जा यती यभ यङ्ग 
ओर तर्पक भोक्ता ब्रह्माण्डके स्वामी श्रौर समारके मृहदको 
जान ठता हं उत शान्ति प्राप्न होती हे। 

डत अन्तम शोकम परमास्ाक पिषयमं कहा गयाटे करि 

सारे यज्ञा आर तपाका भोक्ता" ' सारे ब्ह्याण्डटका 
स्वापी ` ओर ' सार सतारका महद ` है । परमासा मोक्ता 
म्बाभी अर सहद हं । यद कहकर परमत्पानि केवछ यरी 
पकर कर्‌ देया #ि यज्ञ ओर तप करना धमर, ससारका 
उपकार आर व्रह्माण्डकां मवा कमना कतव्य है। रेमेतो 
प्ररमासा निकार, निगुण रार कुह न करनेवाला दे। पर 
खोकर मग्ररके लिये उम सव कुद वनना पडता! ोर्गोको 
कायप प्रत्त कृरनेके लिये उभ स्वयं करम करना पडतादं। 


पातवा अन्याय ममाप्न। 





सटां अध्याय । 
पांच अध्याये अजुभको श्रीकृष्णे कमयोग ओं 
सन्याप-योगक्रा महत बतलाया । यह भी कड़ा कि सन्यासे 
क्म करना अच्छा दे । केवल इंद्रियोद्राया कमे करना 
चाय, उस्म मनको फसाना ठीक नहीं । सन्यास शरोर 
क्षयोग, दोना एना उदेश्य दिखलाकर यह सिद्ध कियाहं कि 
दोनो एक ही ह । अव उम अध्यायं श्रीकृष्ण योगेश्वर 
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अधिक स्पष्ट रीति तन्यासीके लक्षश, मन्यास, भ्रोर 
योगाभ्यास्की रीतिका वन करगे । 


श्रीकृष्णा कहते हं । 

(९) जो पुरूष कमकं फलकी इच्छा छोड कतव्य कम 
करता हं बही सन्यासी हं । अग्निहोच न करने अथवा हाथपर 
हाथ धर वेदे रहनेमे कोई मन्याक्षी नहीं हो जाता । 


सन्यासी अग्निका स्पश करना धमविरूद्ध समभत दं 
यह एक सांप्रदायिक मस्कार मात्र हं । इस मस्कारका इतना 
प्रभावप्डाहु्राहं कि गेरुए बावाके मरन परमभी उनकी 
दह आग्निम नदीं जलायी जाती । यह सन्याम नदी दे।ता 
मन्यामस्यादहं 

(>) हे ्रजुन ! षरदानि जिस सन्यास कहां वह योग 
ही हे ( अर्थात्‌ इच्छा छोड देना ओंर काम करना दी सन्यास 
है; यदी योग हे । इम रीति, सन्याम ओर योग दानां एक 
ही हे ।) जवतकर इच्छा नही छती तबतक काट सन्यासी 
नदीं हा सकता । 


 `योगध्ित्तटत्तिनिराधः योग चित्तकी ठात्तयाका निरोध 
हे अथात्‌ चित्तम पमाण,विपयय, विकस्पानिद्रा ओर स्प्रतिये 
जो पांच भरकारकी हत्तियां हँ इनको दबाए रहनेको योग कते 
ह । जो पुरुष सन्यासी होना चाहता दै-- सवर कर्मके वेधने 
सद्टना चाहता है उमक्रा पहिला काम इन्दी टत्तियाका 
दबानादीहे। इमटिये याग ओर मन्यासणएक दी हूआ। 
अबजो पुरूष इन टत्तियांको दवा चुका है उमके वंधनमभी 
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टूर गय ह । उम यागाभ्याक्ठकीं फिर क्या जग्रत्‌ ? इसलिये 
श्रीङ्कष्ण कहते ह 


(३) योगरूपी पाइपर चद्नकी इच्छा करनवागे 
मुनिको कम करना टी उचित दै ; ( क्योकि बिना कमयोगके 
उन दरत्तियाका निराध नरींहा सकता ) परन्तु जा पुरुष 
उम रिखरपर पच चुका रै उमके लिये शान्ति दी टेक रे । 

यागक सिये आर प्रकारकी साधनां करनी पट्वी द। 
आरम्भप अधाव जा पर्ष यागी बनना चाहता हे उम सवम 
पाहि यम, नियम, आसन र प्राणायाम साधना चाहिये । 
यह माध चुकनेपर उस पृणता प्राप्न करनेके चयि प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान आर समाधिकरा अवखव करना चाहिये । यरी 
वात उपरके शछोकमं कदी गयी हे । पहिली साधना योगकर 
पाइपर चटनकां इच्छा करनवालके स्थि ओर दसरी 
साधना यागारूढ अथात्‌ जा यागपव्रतपर चद्‌ चुका है उसक 
लिये टै! योगारूढ किमे कहते है ? 


(४ ) जब पुरुष रान्द्रयाक विषयाप्त विखकरुख हर जाता 
है आर उसकी सब इच्छाए छर जाती हं तव उभ योगार 
कहते ह । 
योगाख्ढ मनुप्य ससारका जीत छेत दं । 
उद्धरदात्पनाऽत्पान नाऽऽत्पानपवसादयव्‌ । 
आत्मेव श्चात्पना वन्धुरात्येव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 


(५ ) अपन आरात्के बरस अपन आत्माका उद्धारं 
करो-उसे नीचन दबाभ्रो। आत्मा टी अपना मित्रहे; 
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ओर आता ही अपना शच्च हे । 

कोई किषीका सहायक नहीं । सव अपन श्राप सहायक 
्। जिपे ऊपर उठनेकी इच्छा हो बह उपर उटे 1 जिमे नीचे 
नरकमे सदना हो, वह सडता रहै । कोई उत्त उगते नर्द 
प्रता। यदि सहायता की जरूरतदं तो व्ह गहर नदी 
ग्रन्द्र हीटे। 

(2 ) जिपन अपन आपका जीत लियाह. आला 
उसका मिहं; आर जिपन अपना जय आप नदी किया 
आलसामी उप्तक साय श्चुता करतादे। 

(७) जा अपन आपक्रा जीत छता ह उसका मन शांत 
ग्हता अगर उसका आत्मा युष दःख, सरदी गरमी, मान 
अपमानम्‌ एकमा रहता दं । (वह यागारूद हं ) 


(८) षेद, उपनिषद्‌ आदे ग्रन्थक ज्ञानस जिका 
भाता मतुष्हुञआदह, जो परिपयेक्र करस डांवांडाल होने 
वाला नक, जिक्नने अपनी इन्दरियोका जीतं लिया वह सचा 
योगारूढ हे । वही येगी है । उसके चयि सोना ओर्‌ पत्थर 
वगवरर हें । 

(९) जा एुरुष उपकारी, पित्र, शत्रु, उदासीन, बिच 
बड, द्वेषी ओर स्नेदी,तथा साधु अमाधुको एक छम देखन- 
वाखा हा वह सचा योभादं। 

(१० ) योमीको चाहिये कि निराच्छं बेड सदा अपन 
चत्तक्रा ब्रह्म विचारम्‌ लगाये रह। उमे अक्रटे रहना चाहं । 
आर उषे अपने चित्ता अथात्‌ पन. शपीर ओर इन्द्रियोको 
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अधीन कर पिष्योकी इच्छा बिलक्ुर खोड देनी चाहिये । 
योगी अपने पास आवर्यकताप्त अधिक वस्वृषं नक्ष रखता । 
श्रव योमाका आमन कमा हाना चायं ! इमका वणन 
मुनियं 
.. (५९५, स्थान तरिल्कु साफ आर्‌ पत्रित्रहाना चाये । 
एते स्थानम वख, मृणचम, आर कुरते षना ह्र आसन 
होना चायं । यह आपन न वहूत नीचा हो न बहुत ऊंचा। 
यह असन बेटनेपर्‌ हिना न चाहे । फिर- 

( ९२) उस पवित्र आमनपरं वेद अपने चित्त ओर 
इन्दरियाका जीतनवारं यागीकरा चारिये करि आतपशद्धिके 
लिये मनको एकाग्र कर यागका अभ्यास कर । 

( १३ ) उस समय मनया शरीरम फिसी प्रकार चल- 
भिचलछ नहा । शरीर, शिर, ओर गदन सीधी भौर 
अचल रखते हुए अपनी दृष्टि नाककी नाकपर खगाय रहना 
न्हिये । षष्ठि इधर्‌ उधर जाने न पावे । 

( ९८ ) इपर अवस्थामं बह शांत, निदर श्रोर ब्रह्मचारी 
पुरूष मनको शुद्ध ओर विकारम्‌ शून्य करके परमाःमाका ध्यान 
कर ओर ब्रह्मपे दी अपन चित्तकालख्माद्‌। 

(१५ ) इस प्रकार सदा अरासाकी चिन्तामे लगा हृ्रा 
प्रोर पनको अधीन रखनवाखा योगी परमासमाकीं उम पोक्ष 
देनवारी श्षांतिको पराप्र करताद। 

अव योगीके आहार विहारका शट सुनिय : 

(९६) जो लोग बे्िमाब ्वानाखाजतिदैयाजो 
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लोग खाना पीनादी जडदेतदहं वे इस योगकीं साधना नदी 
कर सकते । उषती भकार जो बहुत सोते ह भथवा रात्‌ बेरात 
जागते दी वेते हं वे भी योगाभ्यासके लिये निकम्मदं। 


भारतवषमे आजकर पस रो्गोकी कमी नी हं । योगा- 
भ्यासका विचार जाने दीजिय । केवल स्वास्थ्यके लिये मी 
रोग मित भाजन आर मिति श्यनका नियम नहा पालन 
करते । यदि शरीर सृष्ट रखना टे ता खाने पीने ओर सोनम 
हिव रखना चाहिये । मनुप्यका इतना कभी न खाना 
पा्दिये जिपसे मूख बिखकूट मिट जाय ओर इतना कभी 
न सोना चाहिय जिसम दूसर राज नीदकी खुंशामद करत 
करते रात वीत जाय । मनुष्यके टिय इतना भाजन काफी 
हे जिप्तमे दवारा माजन करनेकी उमकी इच्छा बनी रहे 
ओर पेट एखन आव । कट अच्छे परिवायमं यह नियम 
है कि खात ममय पदिली दक्रार अति ही भाजन समाप्रदहा 
जाता है । रातके सपय खाकर दी उसी पक्त सोनान चादिय । 
जब खाना हनम री जाय बब सोना ठीक दं । ओर साना 
कितना चाहिये ? वस सात घटे माधारण मनुप्यके लय 
काणं) 


। (१७) जो हिमात्रम खाता पीता आर प्रमता एिरता 
दै; हिसावसे मब काम करता रै मोना ओर जागना जिसका 
नियमके साथै ब्रह सोगक्ा अभ्यास कर तो उसके सार 
दुःखदुरदहा जार्य। 


(१८ ) कोई पुरुष तभी यागी करदाता है जब उसका 
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चित्त ठिकाने हा, आत्माकी चिन्तामे लग जाय ओर वह 
पुरुष सब उच्छास स्वतंत्र हो से । 

( १९. ) जिम योगीने अपने चित्तको स्वाधीन कर 
लिया है ओर जिप्तन आत्माक दी ध्यानं चित्तको लमा 
दिया हे वह उस दीपकरक्र समान तजस्ी ओर अटल दै 
जो हवा लगकर हिलता नहा) 

(२०) जव योगक अभ्यासमस यागीका चित्त सपारस 
हट जाता हे ओर आत्माक्र वलम्‌ उम आत्माकर दशन दातत 
तवर बह ्रात्माम ही मगन दहा जाता द। 


(२१. ) उस मुखतक्र इन्द्रयां नदा पर्हच मकती; बह मुस 
बद्धम जाना जाता द॑ । उम अनन्त सुखका प्राप्त करनपर 
वहे यागा वहां उट जाता ह । एर वहामि नही हटता । 


(२२ ) यामी उस सुखका पाकर उस्म अधिक सुख 
ओर कोर नदीं समभता। वहमुखदहीपसादहं कि षडे बद 
दुःखाके आनपर भी मन उव्राडाल नदी हाता) 

सांसारिक सुखकर साथ द्‌ःख नगा रहनाह । पर उपर 
जिम सुका वणन हे उसकर साथ दुःखनही। 

(२३) वह दुःखमे अल्गहं आर उसक्रानामयोगदहं। 
उम योगका अभ्यास श्रद्धा, उत्माह आर निश्चयक साथ 
करना चारय । 


बहूतस लोग योगपर व्याख्यान सुनकर योगाभ्यासके 
खयि तेयार ह जाति हं । परन्तु मन इतना मजव्रूत न हानेसे 
ग्रोर अच्छा गुरु न पाकर उन्हंजस्द ही यागसे वह मोड 
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सेना पडता है । इस कामके लिये एक तो गुरू चाये श्रोर 
दूमर्‌ मन बहुत मजटूत हाना चाये । निश्चयसे दी सव काम 
होति हं ओर निश्चयन होनेसे सव काम विगडतेहं। 


( २८४-२५ ) सव इच्छाओंका सोडकर मनसे सव 
डन्धियांको बांधकर धरे भरे, टृद्धिसे गोचर-अगोचर सव 
वरिपयासे उपराम हीना चाहिये । आस्मामे मन सगाकर फिमी 
विपयकी चिन्ता न करनी चाये । 

पर मन वडा चचल दै । टगाम जरा रत्ती होते ही व 
कातकं बाहर हो जाता दै। इस लिये- 

( २2 ) जडां जरं यह चचलमन माग जानां चि 
वहां बहांते इपे प्र सा अ्रालाफे हवाले करना चाहिये । 

( २.७ ) जिषने अपने मनी चचलता दूर करदीदै 
जिषकरा रजोगुण शान्तो गया, जो पमि पुरूष ब्रम 
पिन मया ह बह उत्तम सुख लाम करता ह। 

( २८ ) आत्मा चिन्ताम मगन रहनवालां निष्पाप 
योजी पिना परिश्रम उम ब्रह्यसखको पराप्त कैरता हे) 

( २९२.) योगका अभ्यास करके जिपने पना अन्त 

करण शुद्ध कर आत्पा्मा कर्लसंकधो डाला दै वह सवको एक 
हृष्टिपि देखता है । वह हर चीजें श्रातमाको अनुभव करता 
प्रर श्रातं सव वस्तुग्रको देखता हे । 


(३०) जो परुष मुञ्चे सर्व॑ देखता है श्नौर सब कुक 


गुम देखता हं, युक वह अलग नदीं होता, न मे उससे 
अलग होता द! 
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जो पुरुष ' एको ब्रह्य द्वितीयो नास्ति -का अनुभव 
कर रठेताहं वह स्वर्यं ष्ह्यहा जाता दहं। 

(३९ ) जो पराया भाव छोडकर मब पदार्थामं रहने- 
वारे मुभका पूजता ह वह कम करता हृआभी मुभ्यदी 
घास करता दै 


(३२) मे उस योगीको श्र समभता दह जो अपने 


ग्नुभवः( सबके सुख दूःखको अनुभव करता है-पवको एक 
रांखत देखता द 


वदी सचा ओरश्रषएट योगदं जो अपने अनुभवे दृस्त 
राके सुख दुःख जने ओरदुःख दुर्‌ करनेकी चषा करे! 
दूःखका कारण योगसे उद्कर आर आआधेकं कौन जानं 
सक्रतादं? अज्ञान दी दुःखका मूल है । इसयिये भ्रष्ठ 
योभिर्याका कतव्य ज्ञानका अचार करना दं । 

प्रजन प्रश्न करते हंः- 


(३३) हे मधुसूदन ! (रागद्रप, सुखदुःख, आआदिका 
नथ प्राणियाको एक आंखसे देखनका जो तुमने उपदेश 
दिया अथवा ) यह जो सपताका योग तुमने मुभे वतलाया 
मं मनकी चदलताके कारण य्न समभ सका कि उसपर 
अमल केन हो सकता है। 


( ३४ ) मन बड़ादी चचल, ददी, वलवान्‌ ओर टद्‌ दै। 
उम राक्रना मेरी समक्षम वेमा दीदे जेते कोई इवाको रोके । 

ऋ मद नामक दस्यम श्रीकृष्णे मार. इसलिये उनका 
नाम प्रघुलृद्रन षहा, 
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श्रीकृष्ण कहत हैः- 

( ३५ ) सचमुच ही, ह अजुन † मनको अधीन करना 
बहुत ही कटिन है क्योकि मन एक जगह नहीं रहता । परन्तु 
प्रजुन ! यह्‌ निध्चयदहं कि अभ्यास आर वेराग्यम यह्‌ 
वमे लाया जा सकता ह । 

(३६ ) जा अपन मनका अपन अधीन नदीं कर मक्ता 
उमकर ल्यि, मेरे मतम याग वहत ही कटिन हे। परन्तु जिन 
म्रनको वस्म करालया ह याजा वसम लानकी ठीक टक चण 
कर रहा हे, अभ्यासस उसका योग प्राप्त हा सकता हं । 

अजने प्रख्ः- 

(३७) हे कृष्ण ! जो पुस्प श्रद्धालु तो है पर यत्न 
करनेवाला नदी आर यागम जिसका मन नीचे गिर गयादे 
बह यागसिद्धिस गिर कर किस गतिको पाताहे? 

( २८ ) क्या ज्ञान आर कममागस चष्ट हआ मनुष्य 
फट वादलक टुकडका तरह नष नही हा जाता! क्याकि, वह 
ब्रह्मपथपर चलता हुआ माहक कारण श्ण हाताटे आर ज्ञान 
प्रार कमस गर जाता ह । 

(३९ ) हं कृष्ण ! यह मेरा मन्दह दहं। इमे जदमे टूर 
करनय तुप समथ दहा। ओर कोई पुरूष इम का्यके योग्य 
नरी मिल सक्ता । 

श्रीकृष्ण कते ह- 

(४० ) हे पाथं ! क्या इस छाक्मे ओर क्या परलाकम 
उम पुरुषका कभी नाश नदी हदोता। जो शास्ज्ोक्त फम करे 
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उसकी कभी दुगति न होती । 

(*४९ ) वह पुरयवान सोगोे सदाक्रे लिय स्थान पाता 
हे । ओर ब्रह किसी पक्त्र ओर धनी धरिवारमें जन्मलेतादे । 

यह वात केवल योगीके विषयमं ही सच नहीं दै । कन्तु कोई 
मनुष्य अपना काम अगर एक जन्ममं सिद्धनकरस्कातो 
दसरे जन्पमे सिद्ध कर लेता दै । एक जन्ममे किया हज अधूरा 
काम अधूराटी नदी रह जाता, दूसरे जन्ममे पूरा दो जाता 
दे । इसी नियमसे योगमागसे चष हुआ पुरुष अपना अभ्यास 
पूरा करनेकरे लिये दसरा जन्म किसी पवित्र कुले लता दै । 
यादे वह किसी धनीके घर जन्मन च ता- 

(४२) किमी बुद्धिमान्‌ योगीके घर दी जन्म ग्रदश 
करता है । एमे घरमे जन्म नेनेके लिये वहत पुरयबल 
चाहिये । 

बुद्धिमान्‌ यागीके यहां जन्म पाकर वह योगभ्रष्ट पुरुष 
क्या करता दै? 

(४३ ) वहां उमे वह बुद्धि भप्त हो जाती दै जो उसने 
पूव जन्मे दी प्रपि की थी। फिर वह अपनेयागकी सिद्धिके 
लिय गरन करता दै । 

उसकी उन्नति बहत जरद्‌ होती द । क्योकि उसके 
करर्यका वहुतमा अश पिते ही जन्मे हो शुका रहता है । 

(४२ ) उसके यागमे चाहे जितनी बाधाएक्योंन हों 
वह पूर्थजन्पकरे यत्नकी भिद्धि पाकर आगे बटृता हे । 


योगका अभ्यास करते करते ही बह परक्रातिक बधन 
९, 
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खट जाता हे । 
( ४५ ) योगाभ्याका बरावर यत्न करते रहने शद्ध 
मनवाला योगी अनेक जन्पाके यत्नाका बल एकत्र कर मुक 
हो जाता है 


(५६ ) इस भकारका योगी देह ओर मनको नाना 
प्रकारक कष्ट देनेवारे तपस्वीसे प्रष्ठ है । यह योगी न्ञानियो- 
मेभी वड़ा ह । केवल कमे करनेवारखोसि इसका अधिक सम्मान 
हं । इ वलिये, दे अजन ! त योगी वन। 


यहां योमीका अथमस्पषटहो जातादहै । यागी केव 
तपस्वी नदीं ह । पचाग्न जलाकर वीचमं वेठनेवाला हगयोमी 
योमीनदहीह, न केवट अपना शारीरिक, मानसिक ओर 
्रात्पिक व बटाकर क्रिसीके कामन आनेवाला पुरूषदी 
मच। योग! दं । योगी केवल ज्ञानी नही रहै, न केवल कम 
करनेवाला पुरूष ही योगी है । मचा ओर परमात्माका प्यारा 
योगी वही हे जो ज्ञानमे अपन आत्माक्रा उद्धार करता ह्र 
ब्ञानक्रा प्रचार करता टे ओर कमे शरीरका उपयोगर्मे लाता 
हुआ सतकमका भचार करता दे । 


(४७) म उस योगीको सवसे श्रं योगी समभतादट 
जो श्रद्राकरे साध सदृव्यापी परमा्मामं अपने चित्तको नमा- 
कर्‌ आरमाका ध्यान करता हं । 


छटा अध्याय सपाप्र। 
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सतव अभ्याय। 

श्रीकृष्ण कहत ईहः-- । 

(१) मुभ (परमात्मका) पूरी तौरस जाननेका उपाय 
म तुभे वतलाता द; मुन । हे पाथ! मनमेरी तरफ लग्‌ 
जाना चादि रोर मेरे श्रयं रह कर योगका अभ्यास 
करना चाहिये । 

(२) तुभे (आता ओर पएरमात्माक्रा) रदस्य 
ए्वोलकर्‌ कृदटरूमा आर पकर एकर बातको अच्छी तरह सममा 
दैगा। फिर इम सस्र जानन साम्यकोईबातन रह जायी 

(२) सद्स्ा मनुप्याप्रसं पएकाध काह पनुप्य उस 
सिद्धिकरो पानेकी चष्ट करता हं अर इन ` सिद्ध ` पुरूषो 
भी एकाद कोड पभ अच्छी तरहस जाननेका यत्न 
करतादहं । 

(४) निदं, जड. आग, दवा, आकाश, मन, बृद्धि 
आर अकार, मेरी भकरतिक य आट भद हं। 

(५) यह मरी अपरा प्क्राते टै । इममे भिन्नमी पस 
एकर प्रक्रातिद्ेना उसमे श्र दहं आर नस परा प्रक्राति कत 
ह| उम प्करुतिको त॒ जान । वह प्रकृति जीवसूपी रे) 
उषी सद्दे यद प्रथित खडी ह। 

(६८) इन्दी दो प्रकृति्यासि सृष्टि ओर सार शरीर 
उत्पन्न होति दे । परन्तु यं सारे जगवकी उत्पात आर्‌ 
प्रसयका कास्णिद्रू। 

(७ ) हे धनजय ! युभमे भिन्न कहीं कध नरी है 
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मुभ ही सब कुर हे । जेमे रेभं मणी पोष दृण होत धेम 
गुम ससारके सारे पदाथ पोए हूए है । 

परमात्मासे भिन्‌ कोई वस्तु नदीं हे । यह सुनते सुनत हमं 
इष बातपर एक तरहका विश्वास भी षह गत है । परन्तु 
जवतक इस वातका अनुभव नरी होता तवतक सचः विश्वास 
भी नक्ष से सक्ता । अनुभव करनमे फिर मिरी एक एक 
णमे परमात्माके दशन हा मक्रते हे । परमात्मा इन आंबासे 
नरी दिखायी देता । रूः वस्तु द्रखनकरे सिय अन्दरकी 
आंखोमे काम टेना पडता ह । 


एक पत्थरका टुकड़ा टीजिय । यहं मिद्रीका वना द्रा 
हे । मद्री न जान कितने कराड कण इसमंहं । वे सव 
इस पत्थर इकट हए द । उनक्रो इकटे कर्‌ रखनेवामी एक 
शक्ति टै । उस पत्थरके टुकडका फोट्नेमे उसमे चिनगा 
रियां निकलती ह । यह राग हे; फाटनेसे पिते यह छिपी 
ई थी । आंखोम एक पत्थरका टकटा दिखायी देता है । 
चेष्ठा करनमे उमक्रे अन्दरकी आग दिखायी देती हे । आराग 
उम पत्थरका सक्ष्परूपहं । उम आगक्राभो एकर मक्ष्षरूप 
हैजा दिखायी नही देता । प्रत्यक स्थृल रूपके अन्दर इमी 
तरह एक मूद्दम रूप रहता हे । मुक्ष्मसे सृक््मतर ओर फिर 
ृक्मतम रूप मयेक वस्तुका हाता दहै । वह मृष््मतम पदाय 
ही परमाम द । वरी शक्ति दै । बही पत्थरफे एकं टुकड्मं 
प्रथिवीकरे कणोको, हमार इस शरीरको, ओर सारे संसारका 
एकत किये हए ह । परमात्मा इस भकारस मन्यक वस्तुं है । 
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जल, आग, पिद्री, सवके अन्दर परमात्मा है । परमास्ादी 
मूल दे । उसीस मच्म पदरति उत्पन्न हूर ओर उसी मूच्प 
प्रकृतिसे यह स्थूल भक्ृति-यह जड परथिवी उत्पन्न हु दहे । 

मनुप्यके रीरकरा देखिये । मूल क्यादे ? आत्पा। 
हदय, रतःकरग+ बुद्धि, मन य सव उस्षके वाहरी रूप ह । 
यह शशर मनका स्थुल सूप ह । ताय, यह जो जड शशैर 
हं इसका मूच्मरूप मन आर मनम वहूत अधिक मूच्प 
आत्माहं । प्रह दिखायी नही देता ¦ 

क्या यह शरीर आर क्या यह मसार, इसका आधारं 
बरही एक आत्मा है । 

श्राक्रप्ण कहते हैः-- 

(८) ह कन्तय # ! जखकाजा सार रसवहमदह्‌। 
मरज आर चन्द्रमामजा उजाला वहभीमह। ज्ञानरूप 
जावेदहं उनमपं आकार; आकाशकाम ही शब्द ह 
आर पुम्षपाक्राजो पुरुपाथवहभीमदीदह। 

यह जगत्‌ परमात्पापर दही ठहरा हमा हे । वरी मूख हं । 
वदी सारे पदार्था सत्व हं । 

(९) प्रथिवीपनो पवित्र गधहे आर अग्निम जो 
चमक ह ; भाणियामं जो जीवन रै ओर तपस्वियमं जो तप 
हे; वहमदह। 

परमात्मा दिखायी नद दता पर सत्वरूपस वह सव 
जगह हे । 


# दन्तिका पज्र भजन) 
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(१० ) हे ्रजुन ! सारे सृमारका पं धीन्‌ । मेदी 
सनातन मूल ह । जो बुद्धिमान हँ उनकी बद्धिमैदं ओर नो 
तेजस्वी हं उनकामेदहींतेजटह्‌ं । 
` (११) मे षटवानाका वलं । (ओर वहवल कमा 
है?) वहु वल काम ओर्‌ रागमे रहितर । प्राणिर्योमे जो 
पापज इच्छाहेवहमदीह। 

परमात्मा यादे सव्र है--स्व चीजामं ट ता बह कथले 
द्ध ओर पवित्र क्या ? अशुद्ध ओर अपथ क्या नदी? 
उत्तर सुनिये : 

( १२) सत्व, रज,तम जा तीन गुरा परक्रति ओर माणि 


योम हवे मुम दही उत्पन्न दए । वेमरेदीहं; पर भं उनम 
भव्गटर । वे गुण जरर तरे न्रे वुर भाव मुम हैं 
उनम नदीदहूं। | 
| मनुप्य कई भकारक दिखायी दतेद । का ख॒द्ध सातिक 
हे, कोई इम ससारम अपनी पतिषएठ स्थापित करनक्र छखिय 
क्रोध अर खामक्ररतादे; काइ निद्रा, आलस्य ओर नक्ष 
वामे चूर हं । परन्तु य लाम चादईता कराध, लाम, निद्रा, 
ग्रालस्यक्रा दूर कर सकतदहम्ारिचाईता उनकी शग्णल 
सक्त दं । यह वात अनुभव विद दं। ईस प्रकार पनुष्य 
मत्गुगी, रजोगुणी, अथवा तमानुणौ अपनी उच्छास बन 
मृकता हं । परकृतिपर उमक्रा प्रमुख ताहे। 

परमास्मा इमी प्रकार परकरतिसा स्वामी हे ओर श्रीकृष्णा 
भगवान अनुनक्रा प्रक्रतिका स्बायी वननेकी रित्ना देते हं। 


¢ 
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इमीलियं कहते दं कि परकृतिकरे सत्व, रज, तम इन गुणोका 
मूल यें ह-पुञ्षपये रहते ह परमे इनमे नि रहता अथात 
मे म्बतेचहूं। 
मनुष्यकी सवमे उती जर मची स्वतत्रता यै हं । 

गन्छातो, 

( १३ ) इन सीन गुणोमे जो भाव उत्पन्न हात दवे इस 
इम ससारको माह लते दरं । इस मोहके कारण समार मुभे 
( परमात्माका ) भूर जाता हं । 


( १४ ) ईम्वरकी माया वटी जवरदस्त है। इसकी परवा 
नक्रजो परमात्माका ध्यान करते दवे मायापाशमे बद्ध 
नमी होते । 

(१५) हे अर्जन! जो लोग खाट कर्म करनवाते रहै, भरोग 
मुख, मिथ्यावादी अर हिमा करनव्राणेहयानजा नोग भू 
व्यव्हार करत र-पहपान, बेरन आर अध्मदंवे मेरे पाम 
( टभ्वरके समीप ) नही रान पाते। 

( १६ ) पुण्यास्ा रग चार प्रकारमे पेरी उपामना 
करत द । आत, जिज्ञासु, अया ओर ज्ञानी-य चार प्रका- 
रक उपासक्र हं । 

किषी दुःखमपि दुखी हाकर जो परमात्माकी याद करत हें 

आत्ते कटना चा्टिये । परमात्मा क्यादटे ? पेमा प्रश्च 
जिषकरे हृदयम उठता है ओर जो परमासमाको जाननकी चेष्ट 
करता टे उसे भिन्नासु कहते दहं । जो मनुष्य अपना कोड 


७ र ^ 


कराम निकाशनेके लिये परपन्वरकी शरण लेता है बह श्र्थार्भ 


३ सरक गीता । 
कहाता दे । परम तत्वको जाननेवाला भक्त नानी कहलाता दे । 

( १७ ) इन चार उपासकोमे ज्ञानी श्रष्ठ ह क्याकिषे 
एक परमात्माकी दी उपास्तना करते हं । ज्ञानियाका म बहुत 
ही प्रिय हं ओरमे भी उन ज्ञानियाको बहुत प्यार 
केरता हू । 

( १८ ) कड जन्माके उपरान्त ज्ञानं मर समीप अता 
हे । यह सारा जगव एक इभ्वरमय हं एसा कटनवाखा महात्मा 
कोई विरलादी होता ह । 

( ९९ ) ये चारो भरकारके उपासक वहत अच्छ रार बडी ` 
छातीवाले हं पर ज्ञानी मुभे अपनासा मानम होतार; क्या 
कि वह अपने चित्तको मेरी तरफ द टगाता ओर सव प्रकार 
से पत्रित्र हो सवसे प्रि स्वतंत्रताकी इच्छा करता हे । 

(२० ) नाना प्रकारकी इच्छाम जिनका ज्ञान नष 
हा गयादहवदूसरं दूसरे दबताअको शरण ख्तेह। ( इम 
प्रकार ) उनके जीवनके नियम भी बदन जातेदं ओर बे 
अपनी परकृतिके दास बनते द । 
 जेसा जीवन व्यतीत कीजिये परेम ही आपकर विचार दाग; 
वेसा दी आपका चारि्रवल होगा । 

(२१ ) जो भनुष्य जिम देवताकी श्रद्धाक साय प्रजा 
करता हे; मे उस मनुष्यकी श्रद्धा उसी दवतामे पद्मी 
बनादताद्‌। 

(२२) उसी श्रद्धाक्रे साथ वह अपने देवताकीं पूजा 
करता है ओर वैमा ही फल पाता है जेसा कि मेने विधान 


कर दिया, 
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(२२) उन थाथी बुद्धिवालांको जो सिद्धि प्राप्र दोती 
हे वह शीधनष्टभीहो जाती दै। जो देवताओरंक्ो भजते 
बे देवताभ्राके ही पास जात हं ओरजो मेरी उपासना करत 
हवे मेरे पास आत, 


( २४ ) बुद्धिहीन लोग मुभ निराकारको साकार मान 
खेत है । वे भरे अनुत्तम ( जिसस कोई उत्तम नदीं एन), 
अन्यय ओर परम भाव्रको नदीं जानते । 

( २५ ) इस विशाल प्रक्रातरूप बक्चको धारण कर सेनेमे 
प सवको नदीं दिखाया दता । यह अज्ञ ससार मुभ अजन्मा 
रोर अव्यय बह्यका नदीं जानता। 

(२६) है अभुन ! मे श्रेत, भविष्य ओर वतमान 
खृष्टिको जानता दं, पर युक काई नहीं जानता । 

(२७ ) इरशर धारण कर लनपर इच्छा आर दरेषसे 
उत्प होनेवाने माहसे सारे पाणी माहित हो जाति ह । 

(२८ ) जिन पुण्यात्माओंका पापनषठद्रोचुकादैवे 
काम क्रोधादि मोदमे स्वतन्त्र होते दए परी सेवा करते हें । 
बे ट्ट व्रता सोगदं। 

(२९ » बुढाप ओर मृत्युस्‌ माक्ष पानक लिये जो मेरे 
आश्रयम्‌ रहकर चरा करत ह वे ब्रह्म, ब्रह्मविदा, ओर 
कर्मका रहस्य जानते द । 

( ३० ) जौ मनुष्य मृत्युके समय भी अधिष्ठित, अधिदेव 
ओर ्रधियज्तके साथ मुभ जानते ह वे ज्ञानी रोर युक्त 
चित्तवाले होते द । 
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अधिष्रत शद्रके अथं परकृतिर है; अधिरैवपे परमात्माका 
पतल हे; आर अधियन्नका ( यक्ते अधीति अरधियन्गं = यज्ञे 
जो यख्य हो उपतको अधियज्न कहते है; इस धिये ) ब्रह्मे 
तात्य हे । इषके बाद. अध्यायम्‌ अजुनने इन शब्दके अथ 
पहं; वहां इनका आर खुखासा हो जायगा । 

यहां इस श्छोकसे यह भाव निकरतादहकरिनो इससारी 
प्रथ्रीको परमात्माका शरीर मानता दे, ओर ओ्रपन सारे कम 
उसी अव्यक्त, सवेरशकरमान्‌ ब्रह्मको अपश करता है वरी 

नानी दै; ओर वरी योमीहं। 
सातवां अध्याय मपमाप्र। 


---------< हक्क 
अटा अध्याय । 

सातवे अध्यायमे भगत्रान श्रीकरुष्णने चार प्रकारक 
भक्ताका वणन फिया अर ज्ञानीका सवस श्रषएठु भक्त सिद 
किया क्यो बह अत्तर व्रद्यकरा ज्ञाता हं । बह अक्षर ब्रह्म 
याहे? इधका सखुशखाता इस अध्यायम हामा । इमलिय 
इस अध्यायक्रा नाम यक्षरब्रह्मयाम द। 

अमुनने प्रशन फिया- 

(१) वह्‌ बरह्मक्याटं हे पुरुपात्तम ! षह अध्यात्म 
किमका नाम हे?कम क्याहे ? अधिभ्रत ओर अधिदैव 
किमक्रो कहते ह? | । 

(२) अधियञ्न कोन दहै ओग इम देहं बह केम रहता 
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ह ? जीवन यात्रा समाप्त करके ममय तुम्दं युक्त चित्त 
वाले लोग कैसे जानत दै? 

श्रीकृष्ण कहते हं:- 

(३) जोकभोनष् नरीं हाता ओरजा मवसे उचा 
है वरी ब्रह्यहं। उसका जा स्वभाव दं उमको अध्यात्म कहते 
ह ओर जिम विपर्ग अथवा दानमे पाणी उत्पन्न हाते ओर 
बहते हं उमकी ˆ कम ' सज्ञारे। 


(* ) मेरी प्रकृतिजोा नए हानवाली हं वह अधिप्रत 
हे । उस पकरतिरूप दहे अन्दर जो पुरूष हे बह अधिदेव 
हे। हे नरश्रष् ! भें उस दहमं अभियज 

अधियज्ञका अथ ज्ञानमय परकृतिदेहारी ब्रह्मम है । 

(५) अन्तक्रालम मेरा स्मरण करता हृभाजो पुरुप दह 
त्याग करता हं ब्रह निःसन्दहभरे भाव्म परिचितहा जाताहे। 

(६) जो मनुष्य [जस भारक नकर अन्तप शशार 
छोडता रै ब्रह उम भावयं मगन हाता टै ओर उमी भावका 
उमपर सस्कार जम जाता दे। 

(9 ) इसलिये मदादहीमरा ध्यान करता हुआ युद्ध 
केर । अपने मन अं।र बुरद्धको मुभे अपंग कर देनेमेत्‌ 
मुञ्चको दी प्राप्त होगा; इसमे सन्देह नरी । 

(८ ) अभ्यास रूपी योगमे युक्त होकर स्त्राधीन चित्त्वे 
माथजो चिन्तनकरतादै बह दिव्य परमात्पाकोपालिता दं । 

(९) उप्त ब्रह्मका जो सुयदवक समान स्वयं पकार 
मान हे, जहां अधकारका नामनिजान भी नही; जो सवको 
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धारण किये हुए है, जिसके स्ूपकी कोई कल्पना नदी; जो 

टे रटे अणर्ओमि भी सृक्ष्मटै; जो सब जाननेवाला ओर 
सवसे प्राचीन ह; जर जो सबका शासन करनेवाला है-उसका 
जो ध्यान करता हं वह परम स्वरूपको प्राप्त होता है । 

( ९० ) देह विस्रजन करनेकं समय अचर मनसे, भक्ति 
पवक, योगसे चित्तकीं ठत्तियाका दमन करता हया भले 
प्रकार दोनों भोश्राके वाचम प्ाणोको स्थिर करके जो 
मनुष्य उस ब्रह्मरूपका ध्यान करता है वह उस दिव्य परम 
पुरुषका फता हं । 


(११) जिस अक्षरका वेदक जाननेवाले कथन करते 
दै; षिरक्त पुरुष जिसके लिये यत्न करत हं ओंर जिसे 
पानेकी इच्छसे ब्रद्मचय पालन करिया जाता है उस अन्तर 
पदका तरं सिय मेक्षेपस मे बणन करता ह । 


( १२-१२ , इन्द्रयाका अपने वशम करके मनको 
हृदयम लगाकर जा योगको साधना करता हा णको 
शिरम चद़ाता है आर ब्रह्मवादी ञ्छका उच्चारण करता 
हुआ मरे ध्यानम लीनहो दहका छाडदता हं बह परमगतिको 
प्रप्त इताह । 


( १४) हे पाथ ! जिनका याग कभी नहीं दगमगाता 
अथात्‌ जो स्थिर बुद्धवारे यागी हं आर जो अनन्याचित्त 


होकर सदा मेरा स्मरण करते हे बे सुगमतासे इन्वरके पास 
पहूचते दै 


(१५ ) वे महात्मा ह । उन्होने वह वस्तुपानीदे 
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जिसमे बंदकर ससारमं कुरू भी नदी है; उन्द बार बार जन्म 
नहीं येना पडता; क्योकि पुनज॑न्म क्षणिक ओर दुःखोका घर है। 

१६ ›) ब्रह्मलोकसे टकर मभो पुनजन्मवाले ह; परन्तु 
हे अर्जन! जो मेरे पाष आते ह उनको पुनजन्म नदीं हता । 

( ९७ ) हमारे एक हजार युग जव बीत जात रँ तव ब्रह्य 
काएक दिनदहातारै; ओर एक दी हजार युगकी उमकी रात 
होती रे । यह ज्ञान जिनकोटहे बेदी दिन ओर रातक्यादे? 
इमको सपभते ह । 

तात्य यह है कि यह माषे एक दिन-बद्यदिन 
रहती हे आर रातभर प्रख्य रहता हं । उपर बतला दिया 
कि एक ब्रह्मदिन १००० युगकरा होता दै । शुष्के कारके ४ 
विभागं इन चार पिभागांक्रो चार गग कहते हं जिनके 
नाम सबको तिदित हं यथात्‌ सय. अता. द्रापर ओर काले । 
ये चारो युग जब हजार बार बीत जात ह तव ब्रह्माका एकर 
दिन होता हे । इसक्र वाद रात होती हे । रात बीतनपर फिर 
दिन हेता ह। इस हिसावमे री- 

( १८ ) जब ब्रह्माके दिनकी पो फटती है तव सारी 
मष्टि उत्पन्न होती है ओर रात अ्रानेपर उररी स्ना ब्रह्मामं 
मिल जावी हे । 

(१९ ) ये मणिके मारे पदाथ इस प्रकार वार बार 
उत्पन्न हते दं ओर रात हानपर सवका प्रलय दहा जातादहे। 
फिर सेर विना अपनी उच्छाक यह माषे उत्पन्न हेती ह। 

(२० ) इस म्म पभ्रक्रतिके परे बह सनातन परमात्माहं 


१२४२ मर गीता । 


जो सव भरतोके नाकच होनेपर भी वना रहता हं । 

( २१ ›) यह जो अन्यक्त अत्तर कथन क्या गया हं 
उसको पर गति कदते हे जिप्तको पाकर सोटनेकी उच्छा 
नहीं होती । वदी मेरा आश्रमहं। 

(२२ ) वह परं पुरुष दद । अनन्य भक्तिस दी उसका 
प्राति रोती दे । उसके अन्दर दी सव माणी वतमान दहं आर 
उसवीने इस ब्रह्मांटको फेखछाया द । 

(२२) हे भरतश्रष्ठु ! अव तुभ म वह समय वतरा 
ह जव देह सागकर यागी लोग ब्रह्मलोक पटुचत ह अथवा पुन 
म्रत्युलोकम आत हं । 

( २९ ) उत्तरायणक छः महीनांम शक्लपक्तके किषीं 
पवित्र ओर आग्निकं समान तजस्यी दनको जो ब्रह्मके जानन 
वार देदयाग करते ह व त्रह्मका। प्रष्ठ हातिदं। 

( २५ ) दक्षिणायनके छः महीनाम ष्णपत्तके कसा 
काट रानिको दह त्याग करनेवाला चन्द्रमाको ज्योतिका 
भ्राप्रक्रतादं आर व्रा लार अता ६। 

(२९ ) सचमुच दोही माग सनातन रह; एक शुक्ल 
ओर दूसरा कृष्ण । पहिले मागम जानवाला उप्त युक्तिको पाता 
दे जात त्नारनकी उच्छा नदी हाती आर दुमे मागमे जाने 
बाला खेटा आता दं-पुनः जन्म खता है । 

(२७ ) इन दोना मामको जाननेवाखा कोई योगी 
मोहको प्राप्न नदीं होता; इसलिये हे अजन ! त्‌ योगी बन । 

[ २८ ] वेदि, यङ्ग, तपोमं ओर दानम जो पुण्यफल 
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है, पूणं योगीके व्यि वे तुच्छ दै; क्योकि वह सवसे उवे 
स्थानपर पहुंचता दे जो स्थान भ्रादि आश्रम दै । 

्दोका महत्व कम नदीं है; यज्ञोका महत्व भी कम नही 
है; तप ओर दानकी वडी महिमा है, इसमे काईसम्दह नहीं । 
पर इन सवका ओआन्तिम उद्श्य उसी अ्रत्तर व्हम्फी पराचि 
हे । यादे उस अक्र व्रह्की प्राप्नि बिना वेद, यज्ञ, तप्र 
दान्फेष्ठोजातीषधे तो उनको जरूरत नहीं । पर सभी 
किसके पास श्रीकृष्ण भगवान आकर अपने दुखसे ब्रह 
जनान न वतना दंगे । इसाल्य कम कमसत अपनी आर अपने 
समाजकी उन्नातके लिय वद्‌।का अध्ययन, यज्ञोका संपादन, 
तपोका साधन ओर पात्रापात्रका त्रिचार कर दानका 
अभ्यास पर अवश्यक हं । 

अआआटवां अध्याय सपमाप्ठु। 
-- ~ ददन - 


नवां अध्याय । 

अआटवें अध्यायम्‌ मगवान्‌ श्रोकरप्णन दतलाया दि 
किस उपायमे परमेश्वरकी प्राप्ति होती हे। अव इस अध्यायः 
मसारी विद्याम नाश्रु विद्या दै जिसमे ब्रह्मका ज्ञान 
होता है तथा सव मक्तियोमं जो श्रि भक्ति दे जिससे 
मनुप्यपर परमात्मा प्रसन्न हाता हे उस ज्ञान जर भक्तिका 
व्रशान करिया जायगा । 

श्रीकृष्ण कहते दँ -- 

(१) हे असन! तेरा निष्पाप हृदय देख में तुभे बह 
मूढ बात बतखाता हं जिससे तेरा दुःखद्रष् जायगा । 


44. | सरल गीता । 
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(२ ) यह राजविद्या र-षव विद्याश्रोमे श्रष्र विद्या ह; 
ओर ससारम जितनी रहस्यमय बातें हं उनम सबसे अधिक 
गट वात यही हे ; यह सबसे उत्तम ओर पप्र हैः इसकी 
सचाईका प्रमाण अनुभव टे; यह धर्म दही रै । सुगमतासे करने 
योग्य आर सदा वना रहनेवाला यही धर्म हे । 

(३) इस ध्मपर नजो साग श्रद्धा नहीं रखते वे 
मुश्चषि दुर रहते टे ओर जन्पमत्युके चरखेके माथ भटकते 
रहते दे । 

( ४ ) नराकार खूप म इस जगतका फलाय दहृ) 
सारे पाणी मुश्रपदही वास करतें । परमे उनके अन्दर 
नही ह । (मेरे महारे मारा ममारहे पर मे उसकर महार 


नहीं द । ) 
( ५ ) पक्षम सव ममार नीद (मंनिःसगद); परा 


चय गोमत कहा द क सरे प्राणी म॒न्नत्र वास करते 
ह| पांचवे ग्छोकने इसका शाद्व सरडनदे  अथमे कड 
विराध नरह जता वास्नवतर स प्राणी ओर स्वारा जगत्‌ परमा 
न्मा सारद । पंचव श्छेक्मे जो सडन दै उस्तक्रा अथे 
इतना कद्‌ किमे जीवके सपान देद घारण कर देहवद्धिम 
कमन नहीं जाता; त ्वतेत्र रहतादह । अजवक्ो जसे अकार 
होता हे वैखा परम।त्पाको नरह दो सकता; क्या पका 
परमात्मा द भर वही सव कदे । वहां मेदभावया अकार 
केसे उत्पन्न दहो सकतादहे ? भोर ससार परमात्पार्म हे अर 
नदीं मी, इतत बातको सपरञ्चानेरे लिये आकारा ओर वायुका 
ओ र्टान्त छडे व्क दिया है वह मनन करने योग्यदे। 
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इश्वरीय योग देखो । मे भतोका धारण ओर पालन करनेवाला 
पर उनम रहमेवाला नदी । 

परमात्मा किस प्रकार ससाररूप देहका धार करके भी 
उससे स्वरत हं ? जिम प्रकार वायुका आधार आकाश हे 
रोर आकाश उम वायुम्‌ स्वतेत्र दं । 

(६) जिस मकार ( निराकार) आकाशमं वायुमडल 
स्थिर हं उभी प्रकार समभन कि सारा प्रथिवीमेडन मुभे 
स्थिर हे । 

जपे अआक्राशस वायुमहलका सम्बन्ध दहं वेसदीनिराकार 
परमात्पामे प्रथित्रीमटलका म्वेधदहं । अकाश वायरमडर्स 
म्वतेत्र दे पेटी परमासा प्रथिरीपडत्यम्‌ स्तत्र है । जसे 
अआकाशनदहो नतो वायुक्रो रटनेका स्थान न मिलेतरेस दही पर 
परात्मा नहाता प्रथिवीका रहना अभवदहे। इम प्रकार 
परमातमा आर प्रथिवीकरा सरवधदहं आरनहीभा 

परन्तु परमात्मा दीं प्रथिवीक्रा केपाधतां हं। 

( 9 ) भरलय-कलिमे माग जगत मेरी परक्रतिमं मि 
जाता ह । पुनः सृषटि-रचनाके समय मं उमे उत्पन्न करता ह । 

(८ ) मे अपनी प्रक्रतिङे सहारे अवि्यारूपी बवेडि्योसि 
जकड़ हए पराणिर्या को वारवार उत्पत्‌ करता हं । 

(१ )भेजोये कम करता द्रं उनके वन्धरनंमि गर नक्ष 
फेसता क्योकि म सुख दुखपे उद्रावीन रहता दर । 

(१० ) मं देखता रहता ह ओर प्रति सारे जगत्‌ ओर 
प्राशियोको ऽत्पन्न करती है । उसी कारणमे बारमार स्रष्ि 
रचना होती हे । 

१० 
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(१९ ) मूख रोग मेरे परभावको न जानकर ओर भरे 
इस मनुष्य शशेरका देखकर मुभे नदी पदिचान्ते । 

(१२)यवे छाम टं जिनका चित्त विकाने नदीद्े;ःजा 
राक्षस आर्‌ देस्यकी धाखा दनेवाली परक्राति रखते ई; जिन्द 
कोई ज्ञान नही; जिनके आचार विचारय काइ जथ नही दह। 

तात्पय यह्‌ हे कि जड नचाम नड मष्ट ही देखनेवाद 
जड्वुद्धि मनुष्य परमात्माकी जड स्रटिकं अन्दर अथवा 
वारीरक्र भीतर फली हृं चतन शाक्तका भ्रट जाते ई । उनक 
जञाननच खुख नदी द। 

(५३) परन्तुजा महासा दवी भक्राति रखतदह व 
मुकं आदितत् परमात्माकी अनन्य भावस भाक्त करते ह । 

भक्ति कड प्रकाग्म पकः इतीह । कराई एक विशेष 
( खास ) माग नहीदं । जस 

( १४ ) काइ सदा स्तत्र अथवा मजन माकर अपनी 
भाक्त प्रकट करते हं; कोह ट्‌ निर्चयकं माथ नाक्रनाथकी 
सेवा करत ह; काई भाक्तिपूषक नपस्कार करतः काः 
एकार्धाचत्त हाकर ध्यान करतं हं । 

( १५ ) कई ज्ञानयज्नम परी उपासना करत द्‌; करार 
जीवात्मा आर शवात्माम भद न मानकर ओर कोड परमा 
माका अपना स्वामी मानकर अथवा रसकं नाना रूपका जर 


यह्‌ सस्तारं ब्ह्मपरयदे हत अकर भावना क्ररक जा क्म 
कयि जाति दहं उनको ज्ञानयज्ञ कष्टते ह । मध्ययन-अभ्यापनमी 
इस) यक्षफे अन्तर्गत हे) 
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गुणाका वरान कर उसकी उपासना करत ह । 

(१६ )महीषेदा ओर शास्म कथन किया हभ यञ्घ 
महा पतयज्ञद्रः पयो पाध; पहा पतरहृश्मे दी अग्नि 
दै; आरमदहीहाम 

तात्य, जगत व्रह्यपय ट । 

(१५) उम ममारकामपितादहुःमदहया माता, धातः 

(र पितामह । मद आक्रार हं जिमकरा ज्ञान हाना 
आव्यकरे; आरय ही ऋक, माम ओआर यन्द हं । 

(१८) उम जगत्‌क गाति द्र.प द्रीं इमकी रक्षा 
करता हः मदी दी हृकमत चनती हः में दही न्याय 
अन्यायकादखर्हाद्;पदही उसका महारदः म दी मबक 
दारगा अ्रानकास्थानट्रःमटोी मवकामित्र हृ; में मवका 
उत्पन्न करता; आर मदी महार करता ष्म दही आधार, 
मदहीस्हार आरमरीव्राजटहं। 

(५१९) महीं ( मूयकर सूपम ) ममारका तपाता द; 
आओंरमदी (जलरूपम ) आकारमे वरमताद्र; आर मरी 
पानी साख नता  अण्न.मं दीपस्य ओर प 
ही नटे ओर चतनटह्‌। 

(२० ) तीना प्ि्यी्राक जाननवाल. यज्ञम मामरमक्ा 
पान करनवाटे आर पापस बच हुए पवित्र मनुष्य यज्ञस 
परा पूजन कर सुखकीं याचनाकरते ह । व पुण्यात्ादा 
कर्‌ दिव्यखोकम दवताओंक्र समान सृखीहा रहत ह । 

( २१ ) देवताओआंकं साथ खृूव सुख भाग करनके पश्चान्‌ 


तानां विद्यां अथास कमे, उपासना मोर्‌ क्षान। 
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अपने युण्यवलको खच कर वे फिर प्रत्युलोकमे जाति है । 
इन तीनो धर्मकिं पाटन करनेवाले अपनी उच्छा प्री 
करक जन्प जन्मान्तरके भागी होति है । 

(२२) जा साग कवन परी, आर कसीको नही, भक्ति 
करत दं उन स्थिर उपासकाक कररशलकर खयं म जिम्मदार द। 


(२३) जालाग इ्वर कोड श्रद्धाक माथ आराको 
भजतद्वेभी एक प्रकारममेरी ही उपामना करत ह यद्यपि 
ब्रह पकरर शक नदी ह । 

( २४ ) मेही मारी उपासना अ्।र यज्ञाका भागक्रन- 
ब्राल्ला हं पर मर मच्च भावकाम जानकरलाग भून कर्तं हें। 


(२५) जा दवताओ्मकिं त्रती हवे दवताश्राक पास, जो 
पितगक़ उपासक दं व पतराके पाम, जा प्रङ्ातेक भक्त 
हतर प्रकरतिक पाम, रर जामेर प्रणह बे मर पाष 
रा जात । 

(२) जो काह पत्र, फल, फन, याजन भी मरक्तिकं 
माथ अपया करता दं उमक्रा वह भाक्त-उपटार म प्रमनरतासि 
स्वीकार करता 

यष्ट भक्तिकी महिमा हं । चाह जितनी तच्छ वस्तु हो, 
भाक्तिम उसक्री तुच्छता जाती रहती हं आर वरह वस्तु परमाः 
स्पाको भर दैन याम्य होतीदे। 

इम लिये श्रीकृष्णका उपदश र; 

(२७) जो कुडत॒मकरो,जो कुड खागओ्रो, जो कुछ दान 
करो, जा कुहक तप करो, मव मुके अपण कर दो । 
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( ८ , गुभग्रश्ुभकं सृुखद्खम तुम्हारा च्ुटकारा 
होगा । इस प्रकार सन्याम योगम युक्त हा तुम मुषा मकोग । 

(२९) म मवक्रा पक आंस दखताद्। नपराकोः 
दुन काट मित्र;न काह घस्तुप्यारीह आंर न काइ वस्तु 
नापसद द । जो भाक्तेमे मुभे भजतदटे त्रमरे ह ओग में 
उनका । 

(३० ) महादुराचारी मनुष्य ( अपन दृराचारापग 
परताकर ) भाक्तम कवल मरीशरणलता, चक उमक्रा 
चित्त टिक्रानदहा गया ह, ब्रह साधुक ममान माननीय ह । 


दुराचार मनुप्य जिम प्रदी अपन दृराचारपर पछछतावा 
कर अपने कुकमपय जीवनक्ा मन्कममं र्गादगा उमी वदं 
उमक्रा द्राचारी जीवन ममापरा वह साधुदहा जायया । 
साधुकं समान दही उच पटकाव्रह भी अधिकारी दागा। 
परन्तु माप वननेक्रा दृट्‌ निश्चय हाना चाहिये । फिर- 

(३१ ) वरहे बहुत जल्द ध्रमात्मादहो जातादह अर्‌ उस 
शान्तिका प्राप्न करता ह जिमक्रा कभा अन्त नदी हाता 

(३२ ) हे पाथ! जामरीशरस नतद ेकम हा नीच 
कुमे उतपन्न क्यो नदष हौ; चाहे र घ्री जातिक हा चा 
शुद्र या वेश्य जातिक्; मे आति उ दशाक्रा प्राप्न कस्त दे । 

इम शयोकको परटृकर कोड्‌ यहन मपञ्लकि सिया 
या शुद्र नीच दै अथवा उनमंमे बिरखा दी कोड मुक्ति वा उच्च 
दशा पानेक्रा अधिकारी हा सकता हं । जिनकी यह धारणा हं 
वे बहुत भृलत हं । जिन छोगोने सखी रोर शृ्रको जन्मम दी 
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पापी माना हं उनकी भ्रांखापर अपारदनी परदा पडा हुआ 
है जिससे ते नि देख सकते फि अङ्नात कुलमोत्र जाबालको 
ब्रह्मविद्या पट्रायी गयी थी ओर स्वी जातिको गर्भी, मेत्रेयी, 
कात्यायनी आदि रमणीरत्नोनि सदाके लिये मौरानित 
कर रखा हं । जिम जातिम आराध्य देधी सरस्वती उत्पन्न 
दूइ ओर जहां हमारी माताए उत्पन्न हाती हं उम जातिको 
नीच जाति हम नही कह सकते । 


निःमन्दह सन्य हे कि पुरुषाम जितना रिक्षाप्रचार 
था उतना खियामं नदी था; उसी प्रकार वस्य ओर शट्रकाकम 
रनवासामं ज्ञानका ज्योति उतन प्रखर रूपम्‌ प्रज्यित नरी 


हरा सकती जितनी ब्रह्यविद्या ओर गसवरिद्याका अध्ययन 
करनवानाम हा सकती द । इर्मीच्य कहां किशर ओर 
ब्॑ऽयका कम करनवान भी ( यद्यपि उन्ह उतना ज्ञान न्दा) 
भाक्तं ओर क्रतव्य-पालनक कारण परमात्पाक समीप 
पटरचत ह 
 ( ३३ ) फिर व्राणा आर क्रत्रयोके षिपयम कहना दीं 
क्यादै! वे इम प्रय हनवारे ममारक्रा पाकर मेरी आराधना 
करते हं । 
परमात्पाकी उम प्रकार गरगलनपाकाक चिम यदी क्षय 
हानवाला संसार अक्षय स्परग वन जाता ह । परन्तु जो छोग 
परपात्पाकी आज्ञाक। भग करते दं आर्‌ अपना कतव्य पालन 
नहीं करते वे स्वको भी नरक बना देते ह । यह लोक-जहां 
आप ओ्रौर हम रहते दै-्यो निःमार कहा जाता दहै ? केवल 
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हम दी खोगाने इसे एेमा बनाया है । हम ही इसको स्वम षना 
मक्ते दं । मोचिये । 

( ३४ ) अपने मनका परी तरफ लगाओ; मरी दी भक्ति 
करो, सुभे दी दंडवन्‌ करो । इस प्रकार युक्तहो कर भरे 
परति भक्ति करकेदटी पत्र प्राप्न करोगे। 

एक परमात्मा कोद सरा कोड सहायक नहीदं । वहा 
एकं मनुष्यकी भक्तिका पात्रं । उसीके कारण सवका 
उद्धार हज । बरही हमारा अर हमारे देशका उद्धार करेगा । 


नतरां अध्याय ममाप्। 


दशकवा अध्याय । 


ग्ब ' विध्रति-याग ` का वसन आरभ होता ह । इसके 
पट अध्यायम्‌ एक परपन्वरफी भक्तिकी महिमा गायी गयी 
उसीका शेष अज्ञ इम अध्यायम्‌ कहा जायगा आर एर 
किम वस्तुम क्रिमि रूपमे परमात्मा वास करत हं इसका 
वशगन हागा । 

श्रीकुष्या कहत द-- 

(9) हे प्रबलभुज अज्ञन, मरे वचनको पुनः मुन। त्‌ 
प्रीतिमे सुनता हं इसलिये तरं हितकी इच्छास मे कहता हृ । 

( २) मरे जन्पको न दवता जानत हं ओरनऋषिदी 
क्याकि उन देवताओं आर ऋषियाकी मेरेसे धी र्पति हं । 

(३) जो मुभे अजन्पा, म्रष्टिका मूख, सव लोकोका 
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ईश्वर. मोषपाशमे स्वतेन्न मानताहे बह इम लोकमे सब पापांम 
मुक्त हाता दे । 

( ४-५ ) बुद्धि, ज्ञान, विवेक, क्षमा, सय, उन्द्रियदमन 
शान्त, सुख, दुःख, जन्म, प्रत्यु, भय अर रक्षा, आहसा, 
समता, सन्तोष, तप. दान, कीसि, अपकीत्ति यादि जीत 

जागते मनु्याक जो भाव दहं वे मुभस ही उत्पन्न हुए हं। 

(६ ) मार्तो पहषि, उनमे परिख जा चार पाचीन महि 
हा गये व, आर सब पनु मरे दीं भाव आर मनमे उत्पन्न हए 
आर उन्हाकां मन्ताते वतमान पजाह । 

(७) परी इन परिभतियों आरयागक्रा जा जानता द व्र 
मरा चट भक्त वनतादं; इमम काट सन्दे नदी। 

(८) म सवका उत्पात्तका परल ह, मुकमदी सव कुछ 
फटता एूनता दै; यह जानकर पीडित नाग परा भक्तिक साथ 
मेरी प्रजा करत ह । 

(९) मनक्रो मेर तरफ लगात दए अपने पणांका मुश्चपर 


(६) उक्त सात महपिं अथान सरग, मरीचि, अचरि, पटस्त्य 
पला, क्रत आर बसि अमेशना सषि उत्पन्न दष मानस- 
पुञ्च कदे जात ६। 

(२) द्नस्र पिठ सनक. सनन्दन, सनातन आर 

~ ॐ. ८ > 
सनत्कुमार ब्ह्माकी दन्छा माच्रसे पदा हप । दर्दाका चार 
चुभार कते हं । 

( ३) मनुष्ये जातके सद्‌ पुरुष, शासक मोर शक्चक, 
१४ मनु हण । मदी, ङुमार ओर मनुसखे आगे प्रज्ञा वहती गयी | 
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क. 


न्याह्ावर कर, जानकार लोग परस्परको रिक्षा देते हं, मेरी 
चचा करते ओर मुख ओर सतोपस रहत हं । 

(१० ) जो सोग भाक्तिके साथमेरा पूजन करत हं उन्देमे 
वह बुद्धि देता ह जिमकरे उपयागसे वरे मरे पास भ्रा जाति रं । 

( १९. ) ओर उनके हद यामं रहते दए मरं उनपर पड हृष 
अनज्ञानरूषी अधकारको ज्ञाननू्पी चमक्रते हए दीपकरमे 
भगा देता हः- 

अरञेनन कटाः 

( १२-२३ ) तुम परनब्रह्महा. तुम दही परंधाम हा, त॒म 
मवसे पवित्र दहो । सव ऋषिर्योक्र माथ दवापि नारद, आर 
्रापेत, दवख तथा व्याम भी तुमकरा चिरकाल रहनेवाखा दिव्य 
पुरुष, आदिदेव, ग्रजन्मा ओर परमान्पा कहते ह । ओर तुमभी 
गञ्षसे यहीं कह रहे हा । 

( १४ )तुमजाकुद् कहत टाः पसच मानताट। ह केशव, 
तुम्हारा स्वरूपदेव या टैय कराई नदीं जानता । 

(१५) हे भृताक उन्पन्न केरनवाछ ! ह पृथ्वीपति ! हं 
देवक दव ! ह संसारस्ापिन । ह पुस्पात्तम ! तुम दही अपन 
प्रापको जानते हया । 

(१६) अपनी विभ्रूतियाके रूप तुम सार मसारमं फंल 
दए हो । उन देवी विभूतिर्योका कृपाकर पूरा पररा वशनक्रो। 

(१७) हे योगिन्‌ कृष्ण! म तुम्हारी सदा चिन्ता करता 
रहता हं ; बतलाग्रो, तुम्हं केमे जानं ? किन किन भावों 
तुम्हारा स्मरण करू ! 


१५ सरटः गीता । 


(१८) ह लाकनाथ ! फिर अपने योग भौर विभृतियोका 
विस्तारसे वणन मुनागओ्रो ; क्योकि इन थोदेमे अमृत-उचनोको 
पुनकर मेरा सन्तोष न हा । | 

अव श्रीकरप्ण अपने योगक महव ओर पिमूतियांका 
बति हः- | 

(१९.) अध मे विशेष करतेरे लिय अपनी देषी विभूतिया- 
का वणन करताद। (तुमजा कहते ही कि उनका प्रिस्तारक 
समाथवणनकररा तो भाई {) उनके विम्तारका काट अन्तनदीदं। 

(२०) ह गुडाकेश ८ निद्राका जीतनेवाले अर्जुन ! ) मे 
मब चर-अचर प्ाणियोकरे अन्दर रहनवाना आत्मा हं । म॑ 
मष्टिका आदि, मध्य ओर अन्तद्रु। 


= ७.७ च 


( २९ ) बारह आदिखोपमे विष्ण हंः उजाखा करनेवाखीं 
वस्तुम्‌ मे चमकत हआ मुय ह; नक्षत्रम चद्रमा ओर हवा 
अपि मरीच 

„ (२२) बदा म सामव्रदः दवामिं इन्द्र, उन्दरियाम मन 
प्रर प्राणियाम म चतन शक्तिद्र्‌। 

(२३) सद्राममे शकर, यक्ष अर्‌ राक्षसम कूवर 
बरसु्रामं आगन, पटहाटकी चाटियापमममर्दट्र्‌। 

( २४ ) कुल पुराहितामं म प्रधान पुरोहित बृहस्पति ह ; 
मेनापतियंमि मे स्कंद द्रं आर जलाशयं मे समुद्र दं । 

(२९५ ) महर्पियोममे भरगहं; बाणियोपें मे एक श्रक्षर 
ॐ हं ¦ यज्ञामं मे जपयत्ञ दं ओर अचल पदार्थोमिं मे हिमारय द 


-~ -~ ~~~" ~ 
~~~ ~ 


१ स्कन्द नाम शिवजीके पुत्र कातिङ्षेय स्वामीकादे। 


अध्याय १०५ १९५५. 





( २६ ) सारे वत्ति श्रश्वत्थ, देवर्षियोमे नारद, गर्वा 
मं चित्ररथ, सिद्धामे मर कापिल मुनिद। 

( २७ ) पोडामं भ उश्रवा हुं जा अप्रतमे उत्पन्न हज, 
बट्‌ बड हाथियामे मं एेरावत ह; ओर मनुप्योमे म राजादर। 


= ॐ, @ क + 


हु; सन्ताति उत्पन्न करनवाखा म काम ह ओर जहर सापाें 
पर वामूकी दहृ । 

(२९ )न्ना सांप नहरी नदीं दं उनमं मं शप द; जन- 
चरामंम वरुण ह; पितरम भर अयमा ह; सयम करनेवालामं 
पयमह। 


(२० ) दैत्यामं प्रन्हाद; गणना करनवालोमं काल; 


ऋ, @ क, ७ 


जानव्रराम शर आर पाक्षयापम गर्द द । 


( ३१) स्च्छता फलानवारपि म वायु द; शक्षधारियपि 
गम; मह्लियोमं मगर आर नदियाम मगगाद्ं। 


(३२) सारी छृषटयाका मं आदि. मध्य श्र अन्त द्रः 
विद्याश्मामे मं अ्रभ्यात्मविद्या ओर बादविवादमे मे श्वाद हं । 


कवादरविव!दकं तीनमेदहोत दं: वाद, जर्ष मौर वितण्डा 
वितंडाचाद उसको कहते ह जिसमे नर्णय नर्हा होता : जकप- 
घा वष हेजो पक मतके सलइन करताह भर दुसरे मतको 
येनकेन प्रकारेण स्थापित करतार भीर वाद वहे, जो तत्व- 
निणंयके लिये सिया जाय । षादविवादमे यदी वार अच्छे 
स्थि परमात्माकी विभूति हुमा। 
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( २३) अक्षराम म आकार; समासाप मद्रद्र§ समास, 
ही अनन्त काल ओंरमदही सवका विधाताद्रं। 

(३४) दही सवका हरनवाखा मरस्युहर; हानहारकामे 
ही बीज ह; सिरयोम मं कति, शोभा, बाणी, स्मरगशक्ति, 
बुद्ध, धारणाशक्त आर क्षमा द्। 

( ३५ ) सामवदम मे ब्हस्सामद; छन्दाममं गायत्री 
टू; महीनाम्‌ म मागस्ीपका पहीना द; आर ऋतुश्रापेम 
वमतक्रतु £ । 

( ३६ , धराखवाजयाम म ज॒रा हृ; तजस्ियापम म तज 
ह; म जयष्ःम उन्यागटहृः रार नक्र मनुप्याकापदही नकीह। 

(२३७ , यदुवशमम वासुदव; पांडवाम म धरनजय्‌ 
( अजुन) ह; मुनियाम म व्याम; आर क्वियामम 
उना क्रावद्र। 

३८ › दृष्का दमन करनवालाम म दड द्र; जयका 
इच्छा करनवासाकर खियप नीतिर । गुप्त वस्तु्रापम मान 
आर ज्ञानियापमज्ञानटह्। 

( ३९ ) पर वना काइ वस्तु नटाः मार चर-अचरं 
प्णियाका मदी वाज दट्ं। 

(४० ,) ह परतप ! परी दवी विभूातयाका अन्त नही 
हे । वहत संक्षपमे पन अपनी विभूतियाका वणन क्या ह । 

२ दद समास्म यह्‌ वदापता ह क दाना पद्‌ाक्षा षराचरा 
हाता हे । इसप्रं समतादहिजा ओरोम नर्हा 

१ करसि, शोमा मदि चाब्द स्रारिगक हे इसस्यि सथं 
दामट श्ये गये । 
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( ४९ ) जिन जिन वस्तुओओमे महत्ता, तेजध्िता अथवा 
वल हे उन उन वस्तुजंको मरे ही तेजकरे अशमे उत्पन्न हई नान। 

(४२) प्रहे अजुन ! इन बहूतसरा पिध्रतियोकरं ज्ञानस 
तेरा क्यासलाभदहं? उतना याद्‌ रख फिम अपन एक अश 
मात्म ससार भर फला हुआ । 


दरशुत्रा अध्याय ममाप्र | 
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ग्यारहवां अध्याय । 


नवे अ्रघ्यायम सर्र मुख्य मुख्य पटार्थांक्तो भगवानकरे 
मिनन भिन्न पकटष्ट्प वतताकरं अन्त श्रीक्रष्णने कहा रि 
वरास्तप्रपं मार साणिमिम अंशरूपरमे फनाहुय्रादहु। अध इस 
अभ्यायम्‌ परमात्ाका विश्वरहय-पिराररूप-अननका श्रौक्कष्ण 
यागिश्वर टदिखशरारदेग। इम अध्यायक्रा नाप `' विश्वश्व्य 
दुक्नयागदहे। ` 

जनने कटा :- 


(9. ) मुभपर अनुग्रह करनक लिय तुभननजा अध्यास 
विषयका ज्ञान कथन फरिया उत्तमे परामोहदर दा गयारहे। 

(२) हे कमलल-नयन ! पने तुममे प्राणियोके उत्पन्न 
होने ओर नाश दोनेका सपरिस्तर रहस्य सुना ओर नाशरहित 
परमासमाका महत्व भी सुन छखिया। 

(३ ) तुमने जसा अपना वान किया है उम परमश्वरीय 
सूपफा मे देखना चाहता ह्‌ । 


१५८ सरटः गीता । 





( ४) हे योगश्वरं ! यदिमे उस रूपकोदेख सकतादू 
तो उम अव्यय आत्मके दशन करार । 

श्रीङ्कष्ण कहत द :- 

(५) हे पाथं ! अच्छातो मेर उन मैकडां सहस्रौ रूपाको 
देख जा नाना प्रकारक.नाना आक्रति ओर रगाक दिव्यरूपं । 

(६) उन आदिय. वमा, अश्विना ओर ग्राम 
दवताश्राको दण । उन आश्वयम मरी वस्तुक दख जन्ह 
तृन कभी नही देखा दं। 

(9 ) मार भरमडला आर उन पदा्थाकरा, जन्ध दना 
चाहता हं आजत्‌ दख । 

८ ) अपनी इन आंखाम त मुक नही दख मक्ता; 
डमलिय तुञ्च दिव्य नज देतां जिनमे मरा इम्वरी याग देख । 
मजयन धरतरा्य कदा फि, 

(९ ) ह राजन्‌ ! इम प्रकार कटकर मद्ययागश्वर श्री्न- 
प्न अपना परय उन्वरी रूप अयुनक्रा दिखला द्विया । 

( १०-११ ) मुह ओर आंखोाकी काई गिनती नही द । 
इनम नाना प्रकारक अदमुत्‌ दृश्य दिखायी द रहे ह; अगात 
सुन्दर अकुकार हं ओर साय दिव्य र्हं ।क्यादही सुन्दर 
प्रकाशर फलनवासली मालां ह । केसा दिव्यतव्रस्च धारण ।कया 
ह॑! क्यादी सुगन्धमय खपशरीरमलगा हे; आश्रय है ! 
कितने हाथ, कितने मुह, कितनी आंसे-काइ गिनती नहीं ! 
यह अनन्त रूप्‌ है! जिस दिशम देखिये उधर दी मुखादि 
अवयव दिखायी देते ह ! कैसा प्रकाश केरा इजा ह 


अध्याय १९ १०५५. 


( १२ ) हजार मृयांकी प्रभाषपएकदीसाथद्य ता बह 
प्रभा इम प्रकाशक वरावर हा । 

( १३ ) उस परमात्माके रूपं अभुनन मार मूमेडलके 
एक पक दिस्सका एक साथ मिनहप दख लिया । 

( १४८ ) यह रूप दखकर अञ्जनके आश्वयका पारावार न 
रहा; आश्वयस उमक रंगर खडहो गय ओर शिरभका 
दाथ जाड उमने श्रीकरप्णम कटाः- 


( १५. ) ह इन्र ! तेरी ददप मे मार देवनाओंको, मार 
चर अचर पमणियाका, कमनामनपर वटे दृष्‌ ब्रह्मदेवको, 
मारे ऋपियाका आर पटक दल चलनवान आध दवोको 
दुख र्हा । 

( १६) तंर चाग दिशा्जमं फेल दृष शरीम्मं म कितने 
ही हाथ, पर, मुट जर आंख द्खर्हा दृ! ह विश्व्वर ! हे 
विश्वस्य ! तेरे राद. मध्य. आर अन्तका पता नहीं ख्गता। 

( १.७) सव आरस पकात्‌ दीनवाल तुम तजक 
समूह हा, मय ओर अग्निका पभावाछ तुम्हार अनुपम प्रकाश 
के कारण वुम्दारी आर दखनस आंख चकाचाध खा जाती 
है; तम्हारे शिरपर किरीट ओर हाथमं गदा ओर चक्र 
शाभायमान दं । 

( २९) तुम ही जाननका वस्तु हाः तुम्हारा कभानाश्च 
नदीं होता, इस संसारक तुम ही आश्रय हा; तुम दही अनाद 
५ लसे धमकी रक्षा कर रहे हो; तुम सनातन शे-मेरे 

श्वर हो। 


१६० सरल गीता । 





( १९. › तुम्हारा आदे, अरन्त या मध्य नी है; तुम्दारा 
पीय अनन्त हैः तुम्हारी अनन्त भुजा है, स्यं ओर चन्द्रमा 
तुम्दारे नेर ह तुम्हारा मुख धधकती हई आगके समान हे; 
तुम अपने तेजि इम भृमडखको तपा रह हो, मे तुम्हारे दशन 
करताद्ू। 

( २० ) पृथिवीं ओर्‌ आक्राशके कीचका फाधिला तुमसे 
ही भरगयाहे ओर सारीदिशाओंम तमदीतुपदो । तम्हारे 
ग्रद्रत अओओर उग्र रूपको देखकर तीनों लोक कांपरटेदं। 

( २९ ) देत्रताओकर समूह तपम पवश कररहं हं; क 
एक मारं उरके जहांफ तशं खट खड हाथ जोड तम्हारी 
स्तुतिं कर रहै ह; महि अआरमसिद्ध खग वहत प्रकारम्‌ तुम्हारे 
पतुति करत हप याचना कर रेषे समारा कस्याणदहो। 

(२२) सद्र. आर्रैत्य, वसु, साध्य, पिष्वदेव, आश्विन 
मरुत, उरष्मपा, ओर मन्त, यन्न. देव्य. मिद्ध कौग-सभी 
आश्चयषे तुम्ही तरफ दख रह दं । 

( २३) तेरे महते सपक दखकर ससार भयभीत हां 
गया हे । इन वड बद्‌ मुता अ।र्‌ नत्राफ़ा, इन भुजाओं ओरं 
जाघाको, इन व्रिशल परां. उदर्यो आर मयानक दाहं 
वाने मुखो देखकरर्यरमभी दरगयाद्। 

( २४ ) पृथी आकाशतक तुम्धारा शरोर फंखा हज 
हं । उसमं नाना प्रकारके चपकते हुए रेग हे; बदी बडी 
चमकती हूर आंखो ओर इन खुरे हुए युर्खोकरो देखकर मेरी 
तवीयत परेशान रैः मन उावांडोदोरहा टै; ओर हिम्मत 
जाती रही द । 


अध्याय ११ शदे 

( २५ ) कालाग्निके समान प्रञ्परछ्िति ओर भयंकर 
दातवा तुम्हारे मुखाको दखक्ररम उतना घतवरा गया 
र्‌ि पेरा दिशाज्ञ(न भी जाता रहा, युक कु नरी मूता) 
टे दवाकर देव ! जगतफे अश्चरय ! प्ररे उपर कृपा क्गे। 

( २६-२७ ) करोगव लाग भीष्म, द्राण, कण, मग 
तरफफे सभी वदे वदे यद्धाभं वथा कड एक राजार्भके 
माथ बडी तीतर गतिम तुम्हार मयकर दाष्ट्वाे मुखोपें 
पवेश कररहेह; ओर कुञलोग तुम्हार दातापिं फमगये हं 
आर उनके शिरपीमेजा गर्हे द । 


9, 


( २८ >) जिम प्रकार नदियाकी भिन्न मिनन षारापं एक 
मुद्रमेही आ रती हं उसो प्रकार इस मत्यलोक्के योद्धा 
लोग तुम्हारे प्रज्वीरत मुखम प्रवेश कर रह हे । 

( २९. ) जिस प्रकार पतिगे जलती हई मशालपर अपना 
मवेनाश करनके निये दौड आनते हं उषी प्रकार अपना 
नाश करनेके हेतु खोग क्डे वेगमे तुम्हारे मुखम प्रवेश कर 
ग्हह | 


(३० ) अपन जसत हुए मुखाम तुम मव तरफमे मव 
लोकोको ग्रास करते हए उसक्रा अस््रादनेरटेदी। देसदा 
चारियाक रक्षक ! तुमने अपने भयक्रर तजमे सव स्थान भर 
दिये ह ओर तुम सारे समारकोतपारहे हो, 


(३१) हे परमेश्वर ! यह भयंकर सूप धारण करनेवारे 
तुम कोन दहा ? मेंतुम्ं नमस्कारं करताहं। श्रुकपर कृपा 


करो । तुम्हारा आदि रूप क्या है, मुञ्ञे बताना । मे तम्हारा 
११ 


१६२ सरट माता । 





मतलब नही समक्ता । 

श्रीङ्कष्ण कहते ह- 

( ३२ ) सहार करनेवाला मे का दू; संसारका नाक 
करनेके हेतु उद्यत ह ! इस समय ल्डाईके थ्यि जो योद्धा 
कमर कसे खड हँ उनमेसे एक भी मतयसे न बचने पारेगा । 
तू युद्धनभीक्रेतो क्या! 

( ३३ ) इसलिये हे ्रञचन ! उट, श्ञ्ओका हराकर यश 
का भागी वन समृद्ध राञ्यको भोग। भेनेतोइनकामारदी 
डाला हे ; हे » सव्यसाचिन !. तुभे केवल निमित्तके लिये 
सडना हे । 

(३४ ) मेने दरण, भीष्म, जयद्रथ, करणं शौर सभी 
योद्धाओंको मार डउाखादहै। त्‌ निडर हकर उनका नाश 

कर । युद्ध कर; तू विपाक्षयाको अवश्य जातगा। 

सजयन कहाः- 

( ३५ ) केशत्रका यह वचन सुनकर किट धारण किये 
हुए अस्नन ( जसका गला इस समय भर आया था) 


कपत इए हाय जाड्कर्‌ वार्‌ वार्‌ नमस्कार कर कहाः- 


(रद) हे हृषीकेश ! तुम्हारी काति सुनकर ससार 
प्रसन्न हो रहा है। सव लोग तुम्हारी भक्ति कर रहे है। 
राक्तस लोग मारे डरके चारो ओर भाग रहे हे। सब सिद्धा 
के मगुदाय तु्दे नमस्कार कर र है । यह उचित दीद । 

( ३७ ) उनका नमस्कार करना ठीक दीदे; क्योकि 


"~ ~~ ~---~ 








१ अ ब{घ् हेयत्तम( बण खना सक्र वसत सस्यक्षाखन कहट्व दह) 
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त॒म बडे हो-त्रह्माके भी पिता हा । हे अनन्त! हे दैवे 
जगन्निवास ! तुम अक्षरहा; तुम दी सक्षम आर्‌ स्थल प्रक्राति 
हो, ओर तुम दी प्रक्ृतिके परे रहनेवारे परमात्मा हो । 

( ३८ ) तुम आदिदव हो ; तुम मनातन पुरुप हो $ 
तुम इस ससारके सहार्य; तुमह ज्ञानी हो ्रोरतुमदी 
जानने योग्यो; तमदही परधामदहो ; तुम्हारे अनन्त शूप 
हं; भृपंडलभरतुमदहीतोद्ा। 

| (३९) तुमहीं वायु, यम, अग्नि, चन्द्रमा, वरुणा; 
ओंरतुमदहीव्रह्याओरतुमरी ब्रह्माकरे पितादहा। तुम्दं गर 
वार नमस्कार हं । 


( ४० ) सव तरफसे तुम्ह नमस्कार ह । तुमहीं सव कुक 
टो । तम्हारा अनन्त बीस्य आर अनन्त शाक्त ह । तुम सव्र 
हा, इसलियः तुम दही सवदा । 

८ ८१-८४२ ) तम्हं मित्र जानकर प्यारसे या बेपरवाहीमे 
तुम्हारी महमा न जाननमे याद्‌ कभा मन तम्हदहेङ्रष्ण, दे 
यादव अथवा हे मित्र ! कहकर पुकारा हो ; ओर उसी प्रकार 
हे अच्युतं ! कभी खल कृदकर समय अथवा साथसातिहुए या 
अक्रटेमं या चार सोगकि मामन मने किसी प्रकार तुम्हारा 
प्रसम्पान कियादहाता मम क्षमा करना। 

( ४३) तुम चर आर अचर मसारक पिता दहा, गुस्स 
भी वटृकर तुम पूजनीय दा ; तुमसे वड़ा कोड क्या होगा; 
तम्ारे बरावर दी काह नदी हे। तीना लोकम तुम्हारा काई 
मानी नहीं । 


१देथै सरट गीता | 





( ४५ ) इसलिये तुम्हं साष्टंग दण्डवत्‌ करता दं । पे 
तुमकरा प्सन्‌ करना चाहता हु । जत प्रकार पिता अपन पुत्र 
का, मित्र ग्रपन पित्रका. ओर प्रमी अपन प्रपपात्रको क्षमा 
करदरताहे;वेमेदीतुम मरा अपराधन्तमाकरदो। 

( ४५ ) निम रूपका मंन परितसे कभी नही दा उमदेख 
कर मुभे बहत ग्रानद हुख्रा मही. पर मारे डरे परा मन बेचन 
ह. उसण्ियह उभ्वर! बवहरूप फिर दिखना । हे दू्राकर 
दव ¦ हे जमानुवास ¦ प्रसमनहा'! 

( ४६ ) हे सहस्रा भुजाओं आर मुखान! मे तुम्हारा 
बरही रूप दना चाहता हं जिममे शिरपर किरीर, हाथपे गदा 
आर चक्रहं ; जिमक चार हाथ 


श्रीकृष्ण कहते ह- 


( ४9) मरी कृपा अर परी यागशक्तिमतन वह आदि 
प्रकाशमान, अनन्त ओर विश्वरूप दख निया जिम पहिले 
फिमीनेनदीदखा था । 

( ४८ ) इस रूपको को त्रदपाठ, यज्ञ, ध्यान, दान, 
कम. अथवा उग्र तपम नर दख सकता । पमे रूपको त्न 
देग्व सिया । 

( ८९ ) पवरा पत ! इस भयंकर शक्लाक्रा देखकर न 
पत्ररा । भय दछाड्‌ ओर परे इस नित्यके रूपकरो देख । 

सजय कहते ₹हंः- 


( ५०) एेसा कहकर वासुदेषने अजुनको अपना सोम्य 
रूप दिखाया ओर उसकी घवराहटर्‌ दूर की । 


अध्याय १२ १६५ 





अजने कहाः- 

(५१. ) दे जनादन ! तुम्हारे शस साम्य मनुप्यरूपकरा 
देखकर मरे हाश ठिकाने हुए । 

श्रीकृष्णने कहा- 

(५२) मरायदसूपनानत्ने देखा है, कोई जल्दी 
नही देख पाता । देवता लागमभी इम दखनके लिय तरमत 
ररत रे । 

(५३) तूनदखा हूभा यदस्य नवद दिखायी देता 
हं न यङ्ग, दान अथवा तपम ही जाना जा सकता े। 

“४ ) हे अजुन ! अनन्य भाक्तेसे अवश्य दी मर 
इस रूपका काट भी दण सकता हं । आर भक्तिसे री 
जानाना सकता) बवास्तवम मरा केमा रूप हं उमर 
जाननेकं टय भाक्त री चाहिये) 


(५५ ) जो अपने मव करप मुके अपण कर दता दै 
जिसका उद्ृश्यदहीेद्; जो मरी दही भक्ति करता टै; ओर 
जो विषयाके इच्छा छोड किमी द्रेप नरी करता वह मेरे 
ममीप आता टै । 

ग्यारहवां अध्याय ममाप्र। 


-----------------न9-~---  --्मन---9------ -------~- 


वारहवा अध्याय । 


परमात्मा निराकार टे ओर साकार भीं । सकार 
परमात्मा सष तथा मएकायक रूपस दह्यमान टै जर 


शदेदै सरल गीता । 





निराकार परमात्मा उसी साकारकं अन्दर व्याघ्र दहे। जो 
लोग निराकारका अनुभव नदीं कर सकत अवश्यदी वे 

कारकी भक्ति ओर उपासना करते है । जो निराकार 
सुभव क्रतेदहेषेतो फिर ब्रह्म्पदी हं । इषलिये म्रभ्न 
उठता द कि, परमात्माक्रा किस रूपमे अनुभव करनेवासौकी 
योग्यता अधिक हे ? इसका उत्तर इस भक्तियोग नामक 
अध्यायमं दिया जायगा; ओर यागीकरा वरद वणन भी इस 
अध्यायमे होगा। 

अजनने परश कियाः- 

(१) कोनयागीश्रषएर दहं ?जा भक्त सदा तुम्हारी 
तरफ चित्त गाये उपासना क्रते हवे अथवा वे भक्त 
जा तुम्दं अक्षर, अव्यक्त सममते हुए तुम्हारी भक्ति 
करते दहे! 

श्रीकृष्णा कहते दं-- 

(१)जोखोग मरी तरफ चित्तको स्थिर लगाये हूए 
वदी श्रद्धाके साथमेरी उपासना करत दहं षे, मरी दृष्टि 
उत्तम योगी हं। 

३-४ ) जो छाग मुक अक्षर, अकथनीय, अष्टश्य, स्र 
व्यापी, अचिन्तनीय, कूटस्थ, अचल धरुव्की भक्ति करते, 
आर इद्रियाको विषयास राक कर सवकों एक आंखमे देखत 
हे ओंरनजो सदा पारणिमात्रकी सेव्रामे लगेरहतेदहं वे मर 
समीप आते हं । 


कै [नि। वक्तार । 
९ खद्‌! रहटनघाखा) 





-------- ----~---~-~---~---- 
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(५) परन्तु जो लोग भ्रव्यक्तके उपासक हं उनकी 
राहमे बहूत काटे हं, क्यार निराकार ब्रह्मपर मनुष्यकं 
श्रद्धा जल्दी नहीं होती । 

(६-७ ) जो रोग अपन सारे काम मुभे अपण कर 
मर दही हो जाति हं ओंर अनन्य भक्तिसे मरी उपासना करते 
हे अथवा मेरे वरिषयक्रा ही चिन्तन करते हे उन्दं मे इस म्य 
सोककी विपदोसे बहुत जस्दी छडाता हं । 

(८ ) अपने मनको मेरी तरफ लगा ओ्रोर अपनी 

बुदधिका मरे ही विचायस्थिरकरतोत्‌ मदा युभमेदी र्गा 
इसमे जरा भी सन्देह नदीं । 
. -अव इसके वाद्‌ श्रीकृष्ण भगवान १२ वें कतक 
योगक्रे कड पाग इसलिये बतखत हंकि जो माग जिम 
अनुकर अथवा पसंद हा उस मागपर ब्रह चस । कोडईजवर- 
दस्ती नदीं हे। अपनी योग्यता, अपनी शाक्त ओर अधिकार 
देखकर अपनी अपनी राह दृढ निकालनेका सवको हक हे । 

(९ ) यदि अपना मन पेरी तरफ लगाना अभीन वन 
पठडतादहोतोहे धनेजय ! अभ्यामद्रारा मुभे पराप्र करने 
कीं चेष्ठा कर। 

(१० ) यदि अरभ्यास्याग भीनसधतोजाकोाडइत्‌ 
करामकरताहे उमे मरे धरति अर्पशकरदे । मेरेलियेदी 
केम करनेसे वभे सिद्धि प्राप्रहोमी। 

(११) यदि यहु भी न बन पडतो मनको जीतक्रर 
मेरी शरण भ्रा ओर संयमकरे साथ, कर्मके फलकी आशा छोड दे। 


१६८ सरल गीता । 


(१२ ) अभ्यास्से ज्ञान श्र दै ओर ज्ञानमे भयान 
श्र है, ध्यानसे निष्काम कमं करना उत्तम हे ओरणेसे दी 
सन्याससे शान्ति प्राप्त हादी हे। 

( ९३-१.४ ) ब्रह भक्त मरा प्यारा हैजो प्राणी मा्रस 
प्रेम रखता हे, जो सवम्‌ मिता रोर दयाका व्यवहार करता 
हे; जो मोह ओर घपदमे स्वरतंव हे; जा सुखदुःखम एकसा 
रहता द; जा क्षमाशील, सतुष, यागम रत, जतान्द्रय, ट्‌ 
व्रती. ओर मन आर बुद्धिक साथनजामराहा गयादह। 

(१५) जोन मसारको क्ष दतादटहं ओरन समारम 


कष्ठ पाता ₹ह-जिसन दष, खभ, भय ओर स्वाथकरा परित्याग 
करदियादे बहमेराप्याराहे। 


(१६) जा पुरुप किसी विपयकी इच्छा नहीं करता, 
जो भीतर बाहर स्वच्छ टे; जो प्रत्यक कामक्रो यथापिधि 
समयपर ओर मन लगाकर करता हे; जा करिमीकी तरफदारीं 
नही करता; जा क्छेशाको तुच्छ समभ्ता ह आर जिसने 


सव प्रकार स्वायक उद्याग हाड दियह वह मक्त मराप्यारार। 


१.७ ) कोड अच्छी बस्तु मि्नेपर जिषे न आनन्द 
हातादेनवुरीव्रस्तु पाकरनजादुःखीरहोतादहे; जो निराश 
हाकरनदुःखकरतादहे आओरनओ्आश्षादीं रखता; जसन 
भले बुरे सव पदार्थाका भोग त्याग करद्वियादहै;ःओरनजो 
भक्तिमान हे बह मरा प्यारा है। 


( १८-१९ ) श्र, मिज, मान, अपमान, सरदी, गरमी 
सुखः दुःख ्रादिको जा एकम्षा समभता ओर इच्छा छोटकर 
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सत्क्म करता; जो स्तुति सुनकर न फूलतादहेओर न 
निन्दा सुनकर नाक सिकाडताद्े;ःजो कभी बात करता हं 
तो कामकी ही वात वतलाता द-फृजृल नहीं बोलता; जा 
रवार न रखकर सतुष रहता हे ओर बुद्धिको स्थिर रखता 
हुभ्रा मेरी भक्ति करता दहं वहमेराप्याराहें। 

(१९) जो लोग उस धमरूषी श्रमृतका पानक्रर 
सद्धमसे चरते हं बे श्रद्धावान भक्त परे अयत परियरहं। 

वारहवां अध्याय मपाप्। 


न~ ~ ~ 


तरहबां अध्याय । 

इस अध्यायक्रा नाम ' प्षचरत्रज्ञ-त्रिभाग याग ' हे , 
नापमे दी प्रकट हे करि इम अध्यायम्‌ क्षत्र अथात्‌ शरीर 
श्रोर चे्ज्ञ श्रथात्‌ आत्मा इन दो व्रस्तुओंका परस्पर क्या 
सेतेध हे उसका वणन हागा । इम अध्यायम्‌ श्रीकृष्ण प्रक्राति, 
पुरुष, क्षत्र, स्तेचज्ञ, ज्ञान अ्रार ज्यका खुलासा करगे । 

अज॒नने कहा- 

(9) हे केशव! मे परङ्ृति ओर पुरुष, क्षत्र आर क्षत्र, 
तथा ज्ञान अर ज्ञयका भसो भात सपना चाहता हू । 

) हे कुन्तिनन्दन ! उस शरीरका दही क्षेत्र कहते 

ह; इसकाजो ज्ञान रखता देउमे जानकार लोग त्तेचज्न 


(२) हे ्रजृन! मव शरीरम रहनेवाखा मे आत्माहे; 
ये मुभ रीक्षत्रज्न जान । क्षत्र ओर क्षत्रज्ञ विषयक जा 





कः 
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१.9० सरल गीता । 


पथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है । 

(४ ) बह क्षर नेषा कु है, उसका जो स्वभाव है 
ञ्ओीर उषम जो षिकार हँ, ओर उसकी कासे उत्पत्ति है 
इत्यादि बातोंका ओर साथ साथ क्तेच्न्न क्या है ओर उप्की 
केसी शक्ति रै इसका भी हाल मेँ सुना देता ह । 

(५ ) ऋषियोने, वेदने, ओर ब्रह्यमूजकारोने निश्चित 
रूपमे य॒क्तियामे नानाप्रकारसे इसका वणन करिया हे । 

( ६-9 ) पृथिवी, जल, तेज, वायु, आर आकाश ये 
पांच तत, अहंकार, बुद्धि, मून प्रकृति, दशो इन्द्रिय आर 
ग्यारहवां मन, ईन्द्रयोके विषय, इच्छा, देष, मुख, द्‌ःख, 
सैघातं, चतंना, धरति इन्दीका विकरारसाहित क्षिज कहत द । 

( <-१२ ) अपनी पतिष्ठाक्री इच्छा न रखना, देखी न 
मारना, दृसरोको कष्ट न देना, दृमरोके अपराध क्षमा करना, 
सवसे सीधा व्यवहार करना, गुरुकी मेषा करना, अन्दर 
वाहरमे साफ रना, सतकायमे ट्‌ रहना, उन्िर्योका अधीन 
रखकर विषयामे वचना, अपने अ्रापको वडा न मानना, भ्रार 


शब्द्‌, स्प, सूप, र्त, न्धये पाच इन्द्ियोांक पांच 
विष्य षं । शब् स्नना क्ानक्ा विषय, स्पशे करना चमड्का 
चरिवय, सुप दश्रना आंख्रका विषय, आर गन्ध टना नाकका 
विषय दै । 

र परश्वो, आप, तज्ञ, बाय भोर आकारकी मिलावरका 
सघत कहने | 
३ विचार करनेवाला शक्तिको चतन क्ते ह । 
४ चिन्तको दद्‌ ध्रनानेवाठी हाक्तिका नाम श्रतिदहे। 
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जन्म, म्रत्यु, जरा,. ओर रोगादि दुःखाका तात्य समभ 
सेना; विहार भ्रोर पिसासमं मगन नहाना, पुत्र, सी, भ्रार 
धरवारम फषष न जाना, भल वुरकी परीक्षके समय मनका 
वरावर रखना, आत्माकी अनन्य भक्ति करना, एकान्त 
प्रान्तमे रहना, आ्रातसाके सम्बन्धके ज्ञानम प्रत्न रहना, 
तखक्रो जाननेके स्यि बार वार शारस्रोका पटूना-ये सव मचे 
ज्ञानके लक्षण हं । जो ज्ञान इम विपरीत है वह अज्ान दे। 


(१३) अवमे तुभ वतखाता ह; जञेयं क्या ? जिसे 
जानकर मनुष्य अमर हो सकता दे। ज्ञेय ब्रह परब्रह्महै 
४ आदि नअन्तञ्रारनजो सत्‌ अ्रमतमे अनोखी 
चीज दं 


( ९४ )-उस अनादि ब्रह्मे चारों ओर हाथटै; चारो 
रार परह, चारो ओर आंख हं, चारों ओर शिर ओर चार्यो 
प्रोर मुख हं । वह सवका देखत टै, सवक्रो सुनता है 
समारको वही थांमे ह ्‌ 

( ९५ ) उसके इन्दरियां नहीं है पर इन्द्रियाक्ी जोनजो 
शक्ति हे उस उस शक्तिके साय वह प्रकाशमान दै । बह सव 
वेधनोसे रित हे पर सवको धारण फियि हए दे; वह निगुण 
हे ओर गुणोक्राभोक्ताभीटहे। 

( ९६ ) वह्‌ व्रह्म सवं पराणिर्योफे वाहर भीतर हे, वेह 
चरुता भी है ओर नही भी, वह मृक्ष्य है इसलिये दिखायी 
नहीं देता; वह दुरदहे, ओरपासमभीहे। 


१ जनत वस्तुक क्ेनप्रात क्रनाकतव्यह्‌ उसे ज्ञयक्टतेद्‌। 


१.५२ सरल गीता । 

( ९७ ) वह भूत माघ्नमं मिला हआ हं, आर अलग भी दे । 
वह व्रह्म भूताका स्वामी है; सवको मिया देनेवाला ओर 
सबका उत्पन्न करनेवाला वही दे । 

(१८ ) वह मूय्यादे तेजःपून देर्बाका भी प्रकाश 
दता दहं । जहां बह हे बरहासे अज्ञान दुर दे, वह ज्ञान दै, उसी 
को जानना कतव्य दहे, ओरं व्ही उत्तम गुणाके आचरण 
कर ज्ञान प्राप्त करनसे जाना जाता दे । वही सबक हृदयम 
वास करता हे । 

( १९. ) क्षत्र, ज्ञान, आर उम क्य ब्रह्मका अवतक 
मक्षपस वणन हआ । इसका जाननसे मरं भक्त मर भाव- 
को प्राप्त हात दहं। 

( २० ) प्रक्रत ओर पुरुष दानां दी अनादि हं । नाना 
प्रकारके विकार भ्र गुण पभरक्रातिस उत्पन्न दति दहे। 

(२. ) रारीर रार पन तथा उन्दरियाका मूल, परकराति 
कटी गयी हे, आर सुख दुःखक अनुभव हानका कारण पुरुप 
या जीवात्मा बतलाया जाता षै 

इम शछछाकमं जड परक्रातकरा, काय करनव्राली शक्ति 
आर आत्माको, भाक्ता बतलाया हं । यह असभव मालूम 
हा सकता हं पर सप्रकार वायुक काकसे आग उपरका 
जल उठती ह अथवा किमी प्राक्ातक कारणस हवा साधी न 
बहकर टट बहन लगता हे उसो भकार चतन आल्माकरा साथ 


व अ १ ------ ------~----------~~-~--~ ----~ ~-- -- ~---~--- 


(१) रारार, सृष्ट अथवा माया। 
(२) आत्मा| 
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टोनेमे प्रकतिमे कायशक्ति आ जाती दै। ओर ्रात्मा जो 
भोक्ता बतलाया गया इसका कारण भी प्रकृतिकी साहवत 
ह । खुलासार्या द; 

(२२) प्रकृति रहना इृआ पुरूष प्रक्रातेक गुणांक 
अनुभव करता हे । पुण्य अथवा पाप योनियाप जा जनप 
हता हे उमका कारण प्रकातेक टन्दी गुणाम फमना ह। 

(२३) इम दहटप रहनवान इम पुरुषक्रो साक्षी. पारक्र 
भाक्ता, मह्वर ओर परमात्पातक्का नाम द्विया गयादं। 

( २४) जो मनुष्य इम पुरुपकरा, प्रकृतिको आर उमक 
गुणाको जान जषता हे बह चाह किमी हालतेप दहा जन्प 
मरव्युम कूर जाता हं। 


( २५ ) काट ध्यान करक अपनम्‌ ही पुर्षकोदेख खत हं; 
क[टरसासत्यद्रारा, कड योग द्रारा आर्‌ कोड क्मयाग द्रारा 
आल्पाको जान लते दं । 

(२) ओरजो खग सांख्य, योग, अया करपयोगक्र 
रहस्यको नहीं सममे वरे दृपरोमे सुनकर उपाषना करते हें । 
वे भी भक्त होनेके कारण मृत्युकरो पार करत ह। 

(२७) ह भरतकरुलक गार! जाना स्थावर जगम 
पदाथ उत्पन्न दहेति हं वे अत्मा ओर प्रकृतिकं सयागमे दा 
होते है 

(२८) जो पुरुष उम अविनाशी परमन्वको इनम 
विनाशी भृतंमि एकमा रहता हुआ देखता हे वदी देवता है- 
उसीकी असं खुरी रै 


१.७ सरल गीता । 


तोन ~ ~ 








(२९) जो पुरूष परमेश्वरके न्यायको देखकर पेसा 
आचरण नहीं करता जिससे उसकी हानि हो बह पुरुष सबसे 
ईतच पदपर पहूचता है । 

(३० ) जो पुरुप समभता हे कि सव काम प्रकृति द्रारा 
ही हति ह-आत्मा कुर नदी करता, बही समञ्जदार हे । 

(३१ ) जव कोई व्यक्ते प्रथिवी आदि मिनन भिन्न 
भूताको एक ब्रह्मम ही एक माथ स्थित देखता हे ओर जानता 
हे कि उसी ब्रद्मसे ब्रह्मांडका विस्तार हे तव वह ब्रह्मका 

नतादे। 

३२ ) यह अव्यय आमा अनादि ओर निर्शेण है । 
इसलिय शरीरम रहता हृजभी कृद्धन करताहे ओरन 
कुद भागता हे । 

( ३२) आकाश जसे मृष्ष्महे वसे दी आत्मा भी सुक्ष्म 
हे । ओर जिस प्रकार आकाशम कलंक नश लगता उसी भकारं 
सारे शरीरम फेटकर भी श्रात्मा अकटकित रहता दे । 

( ३४ ) निस पकार एक दही सूय सारे संसारको प्रका 
शित करता हं उसी प्रकार इस सारी प्रक्रातको परमात्मा प्रका 
रित करता ह । 

( ३५ ) आत्मा ओर प्रफ़ुतिकं इस भदको तथा पकृतिसि 
प्राणियाके छूटनका उपाय जो खग ज्ञाननेजासे देख रेते हं 
वे परमात्माके समीप जते दं। 

प्रमारमाके समीप जानेके उपाय-सांख्य, योग, कम. 
योग, तथा अनन्य मक्ति-इस अध्यायमे वताये गये हे। 
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परन्तु इन चारों प्रकारके उपासकोके लिये कुर सामान्य 
उपदेश भी ७ वें छाकसे १९ वें श्छोकतक दिये गयहेजो बडे 
महत्वके ह-निनके ्राचरणमे मनुप्य निके अपन व्यवसायमं 
वदी सुगमतासे सिद्धि लाभ कर सकता द; अपने समाजको 
वहूतसा छाम पहुचा सकता ह ; ओर परमात्माके मन्दिरका 
मागक्रमण कर सक्ताद्े। हम टोगाको इस समय साम्यकी 
बडी अवश्यकता हे। इम अध्यायमे बारवार ममताका उपदेश 
इसमाखिय हे कि खोग इसमे सवको समान मानना सखि । यह 
तो इप्तका अध्यायक्ा आचरणीय अश हुआ । 

अव मननीय अङ्को दखिय । मनुष्य मदाचारीदो तव 
उस विम ज्ञानक पापि सकती हं । परमातमा क्या रं? 
इस आत्मामं आर परमात्माम क्याभेद हे ? परमात्मा ओड 
इम भमरम कुह नदी हे इम वाक्यम यहस्द्धि दं क्रि जो 
जो चीज हम ओर आप किस्म भरकारमे अनुमत्र करते हं बह 
परमात्मा दी हे । इसलिये एक एक मनुप्य भी परमात्मा हं । 
परन्तु परमासमाकीो यागशाक्तेस उत्पन्न ड प्रकृति एक 
पिसी वस्तुदहेजो परमात्माको हिपाता हं । पर यदि प्रकृति 
नहीतो परमात्माके दशनमभी नही हा सकते । क्याकि जसा 
यह आकाश द-काट्‌ रूप नही का आकार नदही-मानो 
कुङ्‌ नहा आर सव कुड हं क्याकं इसाकं अन्दर सव कुह 
है-वेमा दही 7 । एसा ही आत्मा हं । भूमंडलके मारे 
पदा्थमिं अ्रात्मा दे । आत्मा आर भकृतिके मयोगके 


विना कु उत्पन्न ही नदीं हो सक्ता । इसलिय कोई चीज 
ेमी नही जिसम आत्मा न हा। परन्तु प्रत्येक पदाथका आत्मा 


१५द सरल गीता । 


भिन्न मिनन नहीं हे । उन आसाओंक ममूहका नाप परमातमा 

। वही परमात्मा हमारे आपकर शरीरम ओर वदी परमात्मा 
प्राम, पेड, फल, फलम ह । यहांतक दष्ट चंडी हानेक लिय 
ममय, तपस्या ओर ज्ञान चाहिय । सवस आवश्यक वात 
्राचरण हे क्योकि आचरणमे दी बुद्धि माफ होती दं । शरोर 
ब्राद्धे साफ होनेमेदीज्ञनप्रप्रहाताह। 


तेरहवां अध्याय स्पाप्रि) 
न 
= ० ६ 
च द्हवा अत्याय । 
गत अध्याये श्रीकृष्ण भगव्रानन परमात्मा, आत्मा 
ओर प्रकृतिका भेद बतलाया आर कहा कि अच्छी ओग 
बुरी योनि्योमे जीषात्मा जो जन्म लता है उमका कारण 
गुण हे । बह गुण दे क्या? गुण कितने प्रकारके द ? मचुष्य- 
कर जीवनपर उनका क्या अमर पडता ? उनके बुरे परिणा 
माम वचनेका क्या उपाय हे { इत्यादि प्रश्नाका खुलासा इम 
अध्यायम्‌ हागा ओर इसान्ियि इम अध्यायक्रा नाम 
ˆ गुणव्य परिभागयोग ` हं । 
श्रीकृष्ण कहते रः- 


(१) हे र्थन! जो ज्ञान सवज्ञानामिं श्रष्ट हे ओर 
जिसको जानकर सव मुनि खाग इम देहवन्धनको तोडकर 
मोक्ष पांलेते हं वह ज्ञानम तुमे फिर बताता । 

(२) जोलोगइस ज्ञानको प्राप्तकर मेरे स्वभावको ग्रहण 





अध्याय १४ १७७ 


कर लेते दषे मुनी लोग स्रष्टि-रचना एनः आरभ होती है 
तवे भी जन्म नही लेते ओर न भरख्य होनेषर दुखी होते हं । 

( ३ ) पकरति पेरे अधीन रै, उसीमें मे गम धारण करता 
है--वीज वोता दं । उषी वीजमे सारे प्राणि्योकी उत्पत्ति 
होती दै। 

(४) सव योनिर्योमे जा जो शरीर उत्पश्न होते है उनक। 
मूल गर्भ प्रकृति है ओर गम देनेवाामें दं । 

(५ ) प्रकरुतिमे मत्र, रज, तमये तीन गुण उत्पन्न 
दूए हे । ये ही गुण जीवको शरीरं वांध रखते रैं । 

पतुष्यके अन्दर जा भिन्नभिनरुवि भ्रोर भाव हीत हं उनक 
कारणयेदी तीन गुण हे । सत्वगुण पक्रतिका वह गुण है 
जो ज्ञानका पभरकाश फेलाता दै । मन॒ष्य जो ५ सचाई ओर 
नेकी करता हं उमका कारण वहीं सत्वगुण हे । रजोगुण वह 
गुण है जिसमे मनुप्यक्रे अन्दर मोज उड़ानिकी इच्छा होती है 
ओर तमोगण बह हे जिममे मनुष्य अधकारमे पडा रहता हं । 
ग्रालसी, दुराचारी ओर अज्ञानी मनुष्य तमोगुणी ह । 

प्रकरतिके ये तीन गुण जीवको शरीरसे बांधनेवासी तीन 
रस्सियां हं । सत्वगुण ज्ञानका पकाशच फेलाता हुआ भी ज्ञान 
की लालचस जीवका शरीरस वांधदताद। 

(६ ) उक्त तीनों गुणोमें सत्वगुण अच्छा हे; निमल हे 
ओर ज्ञानको फेखानेवाला हे; उसमे दुःखनरी हे; सखके सग 
सनोर न्नानकी लालचमे वह जीवको शरीरमसि बाध देता है। 

(७) हे फुन्तिपुत्र ! रजोगुण रागसे भरा हआ है । 

१२ 
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नाना भरकारके विषयोकी इच्छा ओर उनका प्रम इसी ग॒णसे 
उत्पन्न होता है । जीवको यह कामम परत्त करता रै । सिये 
यह जीवको कमके वधनसे बांधनेवाखा गुण ह । 

( ८ ) तमोगुण अज्ञानसे उत्पन्न होता है ओर जीवको 
अधकारेम दकेल देता है ओर उन्हे खुराफात, आस्य, नीद 
आदि बुरे कामके बेधनामे फसाता है । 

( ९ ) सत्वगुण सुखमे. रजोगुण काममे, ओर तमागुण 
निद्रा, आलस्य, ओर भमादमं जीवको लगा देता हे । 

ये तीनों गण सब मनुष्योमें समान अथवा एक मनुप्यमे 
बराबर नदीं होत । हरएक जीवम तीनो गण होति दहै, उसमे 
सन्देह नही । परन्त॒ किसीमे काई गुण अधिक होता है ओर 
किमीमे वही गुण कम होता रै । किसीमे ससखगुण अधिक 
होता है ओर रज, तम, कम होति हे । इमीलिये भिन्न भिन्न 
रुचि ओर विचारके छोग होते ह । 

( १० ) कभी रजन ओर तमको दवाकर सत्वराण प्रधान 
होता है; कभी रज ओर सको दवाकर तमोगुण प्रधान 
होता है ओर कभी सत्व ओर तमको दवाकर रजोगुण पधान 
होता दै । 

जिसमं जो गुण प्रधान होता हे वह उसी गुणवाला 
समभा जाता दहे; उसके कायं भी उसी गुणके अनुकूल इआ 
करते है कायसि पहिचाना जाता है कि कोन मनुष्य 
मात्विक, कोन राजसी ओर कौन तामसी है । ऽसिये अब 
उनके लक्षण वतलति ह । 
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( ११ ,) इनन्द्रयाके सब द्रारोसे इस देहम जब ज्ञानरविके 
फरण चमकने टगते ह तव समभना चाहिये कि रस देहम 
मतगुणकीं माचा अधिक रे। 

( १२ ) जब रजकी प्रधानता हाती हे तब सोभ, कायं 
विशेषक ओर प्रहटत्ति, चष्ट, वेचनी ओर नाना प्रकारकी 
इच्छाएं उत्पन्न हाती हें । 

( ९२ ) तमके बटूनसं अधकरार, आलस्य, लापरवाही 
ओर मोह उत्पन्न हाता दं । 

ये तीनों गुणांक लक्षण हए । अव यह वतलते है कि 
देह त्याग करनेपर किम गुणवाला जीव किस योनिको पाप् 
करता ह । 

( १.४ ) सत्गुणकी अधिकता हानेसे मतुष्य, देह द्मडन- 
पर ज्ञानी खागाके निमल जन्पाको पाता दहे । 

(१५ ) रजका अधिकताहो तो देहावसरानपर मयुप्य 
इच्छाम कमं करनेवाने साधारण मनुप्योमे जन्म लेते दे । ओ्रोरं 
जहां तमकीं अधिक्रता हं वहां अज्ञान योनीमं जन्ममिनता ह । 

( ५६ ) यह कहां गया हं कि पुप्यकमका फल मालिक 
शरोर निमल हाता दे; रजवालन कमका फट दुःख ओर तम- 
बरा्टे कमका फल अज्ञान हे । 

( १.७ ) स॒त्वसे ज्ञान भप्त हाता हे{ रजम्‌ खभ उत्पन्न 
हाता ह; आर तमसं खापरबाहा, माह आर अज्ञान फटता ह । 

( ९८ ) सत गुगवा लोग उस्च पदको पति दै; राजसीं 
लोग मध्यम स्थितिमं रहत ह; आर तामसी लीग नीच ओर 
पापरत्तिमं रहकर नीच हा नीच जाति दं । 
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साच्विकोको ऋषि मुनियोकी उच्च दशा पराप्त होतीहै, 
राजसी लोग राज्यादि विनाशी पदाथं पाते है ओर कपर्वधनों 
म फसकर दःखी होतें; ओर तामसी सोगोकी हर तरम 
दुगति होती हे । 

( १२ ) जव जीव यह जान लता है किसव कार्य करने 
वाटि ओर भोागनवानेयेदी गुशदहं ओर कोई नरश; भ्रोर 
जव इन गुणाकर परे उम परमात्माको जीवदेख ठता है तव 
वरह इश्वरके भावको समभ लेतारं। 

(२० ) शरीरम उत्पन्न हानेबारे इन तीन गुणका 
सांघकर जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि दुःखासे मुक्त होकर 
अमर हा जाता हं। 

अजुनने प्रणः- 

(२१) हे नाथ ! ज्ञानी रोग किन बातोम इन तीन 
गुणोको जीत छेत दं ? इनके चयि क्या काम करना चादिये! 
कपा कर बतखाओं कि किस प्रकार उन तीन गुणोको जीतना 
होता हे । 

श्रीकृष्ण कहत हैः- 

(२२-२५९) प्रकाश, प्रति आर मोह अथात्‌ सत्व, रज 
स्रोर तमके कायं प्रकट होनपर जो न उनस्षघ्रणा करता ओ्रोर 
न उनके बन्द पडनेपर उनकी इच्छा रखता दहै-इस प्रकार 
गुणोके कारण जो अपने स्थानसे चखबिच न होता अ्रौर 
यह सोचता दै कि गुण अपना काम कर रहे है-मुममे कोः 
वास्ता नर्श-जो सुख ओर दुःख एकमा सममता हुआ अपने 
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आपमं मगन रहता दै-जित्तके छिये पत्थर, लकड़ी ओर साना 
मब वरावर है-जो न प्यार करता ह न प्रणा करता है-जे धेयवान्‌ 
हे-अपनी स्तुति ओर निदाको एकसी समभता है-मान-अपमान 
ओर मित्र-शचुको जो एक दी आंखमे देखता है-जिसन सव 
इच्छाश्राको त्याग दिया द-उसीको गुणातीत ्रथवा गुणका 
जीत ठेनेवाला कहते हे । 

( २६ ) रोर जो अनन्य भक्तिसे मेरी सेवा करता रै वह 
गुणोको पारकर ब्रह्म होनेमं समथ हाता दै। 

(२७०यम दही व्रह्मका स्थानदह्। वह व्रह्म अपरतः 
अव्यय, चिरजीवी, धर्म, मुख ओर शान्ति है। 

तीना गुणाका विशद वणन दहो चुका । हरेक गुणप्त 
क्याक्यानाभदहे बहभी वतना दिया गया । श्रीकरप्णका 

उपदेश हे कि सलगुणी दय अनन्य भाक्तिस किसी भी रूपम 
परमास्ाका सेवा करो । सत्वगुण रद्ध करनेके सिय सदा 
चार हीं एक उपाय हं । श्रीमन्‌, भागवत स्कंघ ११. अध्याय १८ 
शाक २१ मश्रीकुप्ण भगवान कहते ह कि देवी प्रक्रतिवाला 
जा सत्वगुण हे उसको राद्ध सदाचार, सान्मित्रता आर 
प्राणिमात्रसे सहानभृति रखनेसे होती हे । इसलिये पटल 
अपने घरपर; फिर अपने शरे समाजमं, फिर सारे देशम 
रोर उस पकार बद्ते कदम सदाचारी जीवन व्यतीत करनस 
तुष्य परमात्माका प्रण मक्त वन सक्तादहं। 


चोदहवां अध्याय समाप्त । 





१८२ सरल गीता । 


पद्रहषां अध्याय । 

षतरक्षचज्ञप्रिभाग यागः मं प्रकृति ओर पुरुषका भेद बतलाया 
गया ओर “' गुणत्रयविभागयोगः" मं प्रकृतिके रणामे करस 
स्वतंत्र रहना चाहिय इसका वणन हज । अव इम “' पुरुषो 
त्मयाग `` नामक अध्यायप परमात्मा रार जीवका योग 
करनेके लिय ससाररूषी दक्षक्ो असगरूपी शसम छ्दनका 

ऽपदश दिया गया दह । 

(१) श्रीकृष्ण कहते हेः यह समार एक अभ्वतथ # 
रक्षके मपान है । इसकी जड ऊपरको ओर शखाप नीची 
तरफ हं । इसके पत्ते वेद रं । यह अतरिनाशी दक्ष है। इस 
जो जानता हे वह बेदज्ग है । 

श्रीकृष्ण भगवानन ससारका अश्वत्थकी उपमा दी हे ज्रोर 
उमकी जइको परकी तरफ बतलाया टे । उपरमे ब्रह्म भरर 
भायाक्रा मतलव दह । कहना यह है कि उस टत्तपर बह्म ओर 
पाया दाना हे जिम प्रकार मनुष्य ओर उसकी कछ्ाया एक 
साथ रहते हं । माया इश्वरकी छाया हं । नीचसे जीवका 
पतल्वदहे ओर शाखाओसे उन जीवोके शरीरोका मतलब 
हे । इम प्रकार्‌ उम ठक्षके दी सव हाहं । उपर इश्वर ओर 
महद्रह्य, नीच जीव ओर प्रकृति । उपरका अश सदा रहने 
बला ओर नाचका अश्च बदरखनवाला दं । 

(२) इसकीं शाखाएं उपर नीचे फली हइ हं । सत 
रज, तम इन गुणोसे शाखाणएं पुषटुहं। इन शाखाओंपर 


# वाप । 
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शब्द, स्पशे, रस आदिके पत्ते लगे है । ओर ममुष्यलाककं 
वासनारूप कम इस रक्षकी नीचेकी जड रै जो इधर उधर 
फैल ररौ हे । 

( ३-४ ) इहलोकम उम ससाररूपी टत्तका रूप 
किंसीको नही दिखायी देता । न इसके शुरूका पता गता 
है ओंरन अखीरका । इसके रहनेकी जड भी ददे नरी 
मिलती तोभी वैराग्यरूप पजवृत शखमे इस पेडकी जडको 
काटकर उस स्थानके दरंढना चाहिये जहांमे खोरकर नदी 
आना पडता ओर यह विचार रखना चाहिये कि मेरा सहारा 
वही म्रलपुरुष है जिसमे यह खष्टिरचना फेली हई ह-उसीके 
पाम मुभे जाना । 

(५ ) जिन्हनि मान ओर मादस निरत्तिपा ली दै; 
जिन्हनि कर्मसगकरे दोषोको जीत लियादहै ; जो श्रध्यात्म 
विषयमे तत्पर दहै ; सुख-दुःखका जिनपर कोई असर 
नहीं पडता बे मोहहीन पुरुष उस निषिकार ब्रह्मपदको 
प्राप्न करते हे । 

बह ब्रह्मपद केसा दै ? 

(६ ) सूय, अथवा चंद्रमा, या अग्निम इतनी सामथ्य 
नहीदैजो वहां भी प्रकाश फेला सके । वह स्थान रएेसा ह 
फि जाकर वहसे कोई खोर नही आता । 

(७) इसससासमयेनो सनातन जीवे ब परमा 


-- -----~ ---------*----~ ये 


कः फरक इच्छा 
१ द्ुरकारा। 


१८४ सश्छ गीता। 
त्माके ही अश्च ह । यह जीव इन्दरियोंको ओर मनको अपने 
माथ सिये रहता है 

(८) जव यह जीव शरीर धारण करताहै ओर 
जव छोड देता है तब वायु जिस प्रकार पुष्पांके गन्धको 
लेकर चरी जाती है, उसी प्रकार यह जीव अपनी उन्दिया 
को सेकर जाता हं । 

(९ ) कान, आंख, चमडा, जीभ, नामिका ओआंर मनक 
सहारे जीव विषयांको भोगता हं । 

( १० ) मखं सोग नहीं जानते कि जीव एक शरीरका 
छोट कर दसरा शरीर धारण करता हे अथवा प्करतिके 
सत्व, रज ओर तम इन तीन गुणर्मे मिखकर रहता हुआ 
सुख-दुःख अनुभव करता हे । पर ज्ञानीं खोग इसे समश्नत ६ । 

( ११. ) यत्नवान्‌ योगी साग इस जीवरात्माको अपन 
आपमे देखते हँ । पर मीन अन्तःकरणवबाले मखं छोग 
हजार कोशिश करनेपर भी इमे नदीं समभ सक्ते । 

( ४२ ) जिस तेजसे सूय तजःपज दं; जिस तजस सारा 
जगत प्रकाशमान है; जो तज चंद्रमा श्रार अग्निम ह; वह तज 
मेरादी जान। 

(१३) मेही परथिवीमे प्रवेश कर अपने ब्रख्से सब 
प्राणियोको धारण करता ह ओर शीतल चेद्रमा होकरमंदही 
मब वनस्पतियांको पुष्ट करता हूं । 


----+~~------~--~~~----~~-----~-- ~= ~~ = ~, ----~---* ~~~ ~-= ---- -~- --- 











१ भातरो इ्द्रि्याको अथात्‌ जिनसे विषय न्रहण फियेजात 
ह-गा्रो स्थल रुप नरी । 
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~~ ~~~ न ~~ ~~~ ~ 


(१४) मदी जठराग्नि हाकर सब पराणि्योके शरीरम 
रहता हृ; ओंरम ही णण तथा अपान वायुके पाथ पिरखकर 
चारं प्रकारके भन्नको हज्ञम करता ह्‌ । 

( १५ ) मे सवके हृदयम वासर करता हु; स्मरति ओरं 
ज्ञान होनातथा नहोनाभीमरेदही कारणदहैर्मेदी वदो द्रारा 
जाननकी वस्तुद्र; ओंरमे दी बेदाका जाननेवाला भ्रा 
प्रकाश करन घालाहू। 

(१६ ) समासदादीपुरुपदह । एक नाश हानेबाख 
शरोर दूसरा अविनाशी ्। सव भत क्षर हं-अथात नाशवान 
ह, ओर कूटस्थ, अचर अपिनाशी दं । 

इस कथनसे यही तात्पय द्‌ कि प्रक्राति नाश दानवारीं 


ओ्ओर जीवात्मा अतरिनाशी दै । 
( १.७ ) इस प्रक्राति ओर पुरूषको छोट एकं तीसरा 
पुरुप है जो पुरूषोत्तम हे । उसे परमात्मा कहत हे:-वह अवि 


१९ जटशसग्नि उस अग्निका नामदहेजो खूब प्राणियक् पेटमं 
रहता आर भोजन परिपक्व रताद? जठराग्नि नदहदा-तो 
किसीको भुखन लगे मर खाया टभाभी हजमनदहो। 

२ चार प्रकारका अन्न यद हैः-भक्ठय, भोज्य, लेष्या ओर 
चोष्य । जो दतिसे चाकर खाया जातादहै ष्ठ मध्य, जो 
बिना दात खाया जाय वद भोज्य, ज जीभसरे चार जाता है 
बह डेटा, मोर ऊखकी तरद जिसका रघ चूखा जाता हे षह 


चोष्य काता हे । 


------~ ~ ˆ~---~-~-~~-~--~--~-~-*~“--~~-~-- --~ -----~---*~ ~ -- - --------~ --- ~~------~-- "-~-, - ~~ 
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नाङ्री इश्वर है--वही कीनो लोकम प्रवेश कर सपण ससारका 
धारण कयि हुए हे । 

( १८ ) जिस कारण मरे विनाशी प्कृतिके पर दहं आर 
श्रविनाशी जीवात्मासे उचपर द्रं मुभ छाग ओर वद "पुम्षा- 
तम' कहते है । 


(१९ ) जो पुरुष मोहम क्ूटकर मुभे इस प्रकार पुर- 
षोत्तम जानता है वह सब कुर जानता है ओर मब प्रकारमे 
मेरी भाक्त करता ईं । 


(२० ) हे निष्पाप श्रजुन ! शाखके इस गट रहस्यको 
जा पने तुमे कहा हे, जानकर पुरुष बुद्धिमान्‌ होता हे ओर 
उमका जीवन सफल होता दे । 


पटरहवा अध्याय ममाप्र । 


----------------9---नष्य कक ~ ---- ~ >~ 


सालहव अध्याय । ,. 


परमात्मा आर जीवातमाके वीचमं प्रङ्ृतिका परदा 
लटका हुआ हे । जीवात्मा परतिकर ज्ञान प्राप्न करके उसे 
हटा सकता है ओर फिर परमात्माके दन कर सकता दै । 
इसलिये श्रीकृष्ण भगवानने इसमे पिले प्रकृतिके तीनां 
गुणोका वणन कर बतलाया करि सखगुण ज्ञानक्रा प्रकाश 
करनेवाला हे । प्रसेक मनुष्यको अपने रोर दो गुर्णोको दवा 
कर इतत सलगुणक्तो भधान करना चाहिये । इशसे परहिषे 
सत्वगुणके कुछ थोडेषे लक्षण आ गये है-- अव्र विश्षष रूपमे 
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उसकी षिवेचना होगी । मत्रगुणत्रासे मनुष्यक्री प्रकृतिको 
देवी प्रकृति कहते हँ । उशी देवी प्कृतिके लक्षण इम अध्या- 
यम बताये जायगे ओर साथ साथ तामकषी लत्तण भी दिखा 
दिये जायगे ताकि खोग उन आप्री बातोस बचे । इम 
यायक्रा यही त्रिषय है ओर इसलिये इमका नाम “देवा 

सुरसंपद्विभाग योग "" ₹ै। 

जो पुरुष सतगुणी होते हं अथत्रा जिनकी देष पक्रति 
हेया यों का्िये कि जिनके दै सपत्नि है उनके लक्षण श्रीकृष्ण 
भगवान इस भकार वतलति रं 

(१-३ ) अभय ( किसीमे न डरना ) . चित्तकी शद्धि. 
सत्यासत्यका विचार, दान, इद्रियोका दमन, यज्ञ ( निष्काम 
भावस छोकोपकार करना ) , वेदोक्रा अध्ययन. तप, सीधा- 
पन ( किसी छल कपट न करना ), अहिंसा ( किसी 
जीवको कछ न देना ), सत्य ( पच बोलना ओर सचरी 
बतना ), अक्राध (क्राध न करना), त्याग ( उदारता 
रखना ), शान्ति, चुगटी न खाना, सव प्राणियापर दया 
करना, पिषयमि न फेना, कोमल स्वभाव, बुरे कमे करन 
पर लार्जित होना, व्यथ हीहाथ पेरन दहिलाना, अपने 
गुशगोरवक् तेजस्वी रहना, यथावश्यक क्षमा करना, 
आपत्ति ्रा पड्नेपर हिम्मत न हारना, शरीर, मन ओरं 
वचनसे पपिर रहना, किसीसे द्रेषन करना, अभिमानन 
करना ये सालक षासनावाले पुरुषके लक्षण होते ह । 

(४ ) दंभ श्रथांत्‌ श्रपने श्रवगुणोको छिपाकर अपना 
प्रहात्पापन प्रकट करना, दपं अथोत्‌ श्रिष्ठ पुरूषोका अपमान 
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क रनेके लिये गवे करना, अभिमान अथाव पमह, पारुष्य 
अर्थाव किसीका दि दुखानेके दिये कटु वचन कहना ओर 
अङ्ञान अथाव उख्टी बुद्धि रखना ये तामसी बासनावाखे 
मतुष्योके दोष होते हं । 

(५ ) देवी सपत्तिमे मोत्त देता हे ओर आमुरीमे 
वधन होता दै । हे अजुन ! तू शोक मत कर । क्योकि तूने 
तो देवी सपत्तिका आश्रयकर जन्म पाया है । 

(2 ) इस लोकम दो भकारके मनुरष्योकी भरष्ट हैः देव 
ओर रात्तस । देवोके सवधम बहुत कुक कह चुके है 
गात्तपाका हाल सुन । 

( 9 ) रात्तसी स्भावबाल्ते ठाभन यह जानतेदै कि 
किस प्रकार सुखस सांसारिक जीवन निवाह करना हाता, 
न यह समभतदहं फि सन्यास क्या चीजदातीदं। पेन 
स्वच्छताको समभते ह, न सदाचार दी जानते हे । उनम 
मत्यता होती दी नरी । 

(८) वे ससारको मिथ्या मानत हं ओर अग्रतिष 
ममञ्घते हे रथात्‌ धमकी व्यवस्था नहीं मानते। वे कहते हं 
कि समसारका कोड इश्वर न्वर्‌ नदी हे। उन्वर ओर ससारस 
कोई ताल्छक नदी हे। पाणी उत्पन्न होतें तो स्रीपुरुषौसे 
ओर कोड कारण नदीं । 

(१) एसे विचाराटे खोग पापी होते हं । उनम सच 
समभनकी बुद्धि नहीं होती । बे बेरहमीके दही काम करते हे। 
एसे अपकारी लोग ससारका नाश करनेके चयि दी 
पदाहत) 
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(९० ) वे लोग पेसी इच्छाएं रखते है जो जद्द पूरी 
नहो; ओर दंभ, मान ओर मस्तीमे उन्मत्त हो उठत है । 
तुच्छ वस्तुर््ोको चमसे पएञ्य मानकर बरे कार्य करते ह 
अथात्‌ छर, कपर ओर भटके सहारेसे अपना काम निकाल 
नेकी चेष्ठा करते हे । उनके कायं बडे दी अपवित्र होते हे । 


( १९. ) वे जव्रतक् जीतेदहं चिन्ता फिया करते है । 
उनका षडा भारी उदेश्य काप-भोग क्ररना रोतारे। इमी 
सुखको वे सुख समञ्ते ह ¦ 


(९२) वे तरह तरहकी आशाओ्रमं फंसे रहते है । कभी 
काम शरोर क्रोषसे दी नरी पाते ओर कुवामना प्री करनेके 
सिय. वे अन्यायमे धन इका करना चाहते ह । 


उनके विचार वस पम ही हया करत हः- 


( १३ ) आज यह कामतो बन गया, अव बहुभी बन 
जायगा। इममे उतना धन मरे पाम हो गयाः इतना ओर 
पिर जायगा । 

धनके विपयम एसी चिन्ता करत हं । ओर अब्र उनक 
क्रोध ओर अभिमानका भी नमूना देख लीजिये । 

( १४ ) आज इसे तो मार लिया है--अव ओरोको भी 
मजा चखाञगा । वस फिरक्याहे? मेदहीमेदह। पे चाहे 
जो कर सकतादह््‌ । पेरेपेसाभी काइ सुखी ओंरवली हे? 

( ९५ ) मेरे पास धनदे ओरलोग भी है। मेरी वरावरी 
करनेवाला है ह कोन ? अव मे यज्ञ करूगा-दान दंगा ओर 
पोजसे दिन काटरूगा । ये उन सोर्गोके विचार ह जिनकी इद्धि 
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अज्ञानसे मारी गयी हे। 

( ९६ ) जिनके चित्तम तरह तरहकी च्रमकी सहर 
उठा करती हे ओर जो भ्ज्ञानरूप जालमे ओर भामि सदा 
फस रहते वे व्डे ही घोर नरकमं जा गिरत दं। 

ओर तो क्या; उनका शरीर ही उनके लिये नरक 
वन जाता हे । 

(१७)ये लोग अपनी ही प्रशंसामि मगन रहते ह; 
बड़ोकीं इज्जत नहीं करते; धन, मान ओर गर्मसे एूले रहते 
हे ओर अपनी धार्पता दिखानेके लिय एकाध यज्ञ कर 
डालत ह अर्थात्‌ वह यज्ञ विधिसंगत नहीं हयो सकता । 

( १८ ) अहंकार, बर दप, काम ओर कोधकी माजा 
यहांतक वट्‌ जाती हं किये निन्दक खोग अपनी ओर दस 
रेकी देहम जो एक परमात्मा हं उसका भूलत ह-उसका द्वेष 
फ़रते हें । 

( १९. ) उन क्रूर स्वभाववाट द्रषी आर नीच सोगोांका 
मेसदा द्यी मसारकी आसुरी योानिमं ही जन्मदेता द्र । 

( ३० ) हे कुन्तिपुत्र ! आसुरी यानिम जन्मपाकर य प्रद्‌ 
असुर लोग बार बार जन्मच्तेहे पर मभे न प्राप्त कर 
न्विमे ओर भी नाच गातेका प्राप्त हात ह। 

( २१ ) हे अजुन ! काम ( इन्द्रियों द्रारा विषय-भागकी 
इच्छा), कराध (जरा जरासी बातपर आग ववरलाहा 
उठना ) अरर लोभ, ये नकरकं तोन दरबाज हं इसाययं इन 
तीनाको दरस नमस्कार करना चाहेये । 
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(२२ ) नरकके इन तन दरवाजसे जो मनुष्य वचतां 
ह बह अपनी भलाई करता हरा मुक्ति लाम करता हे । 

( २३) जो शार्त्की मयादाको तोदकर अथवा वेदकं 
्राज्नाको तुच्छ सममकर मनमानी घरजानी करता टे उसका 
कोर काय सिद्ध नहीं होता-उमे सुख नहीं मिलता-मोतच्त तो 
दूर रहा । 

( २४ ) इसलिये काय अथवा अकाय समक्नके लिय 
गास््रका देखना चाहिय! शसम जमा कहे वेसा करना दी 
उचित हे । 


माटहवां अध्याय समाप्त | 
-----य-िननकीन्यट---- - 


सत्रेहवां अध्याय । 


इस अभ्यायम्‌ श्रद्धाका वणन हे। भाजन, यज्ञ, तप ओर 
दानका भी इप्तमे वणन है। ओर इसके सिवाय ॐ तत्‌ 
मतकी महिमा भी गायी गयी हे । पिच्छ अध्यायमं श्रीक 
ष्णनक्हाथा करि जो खोग शास्वरकीं मयादाका तोड़कर 
मनमाना व्यवहार करते हैते लोग किमी कामके नही हात; 
इसलिये शाखकी आज्ञाका पालन सवथा कतव्य हे । परन्तु 
एसे भी वहूतसे लोग होते दं जनका धमे “ मनःपूतं 
ममाचरेत्‌ " होता दे । वे गशास्र-ग्रन्थ नहीं देखतः; परते जो 
प्रवित्र काय समभे ह-यह समना चाहे उनकी भुल 
हो-उमीको श्रद्धासे करते हं। उस ्रूक्तेजके युद्धम ही 
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हो सकता है कि, कौरव, पांडवोसे संडना अपना कर्तव्य 
सममभ्ते हों भ्रोर श्रद्धासे लडनेके चियि तैयार हए हो; 
इसलिये यह कैसी श्रद्धा है ओर इसका क्या परिणाम है? 
श्रीकृष्ण भगवान इस अध्यायमं इस विषयका खुलासा करेगे; 


न्ट 


इसमस्ियि इस श्रध्यायक्रा नाम ` श्रद्धा्रयविभागयाग ` हे । 
अम॒नने पृखाः- 


(९) ९१ सोग शास्नविधिकी परतराह नहीं करते-पर 
जो कुछ करते शरद्धाके साथ करते है उनकी यह केसी श्रद्धा 
हे ? सालिकी हे अथवा राजसी किंवा तापसी ? 


श्रीङ्कष्ण कहते हैः- 


(२) मतुष्योमं तीन पकारकीश्रद्धा होती है;सासिकी. 
राजसी ओर तामसी । ओर यह स्वाभाविक होती टै । हर 
एकके विषयमे मे अव कहता हू । 

(३) हे अजुन ! सव किसीकी श्रद्धा अपनी अपनी 
भरकृतिकरे अदुकूल होमी हे । मवुष्यमं श्रद्धा हषी ठै; पर 
जिसकी जेसी श्रद्धा होरी है वेसा दी ब्रह वनता है। 

( ४ ) जिनमें साकी श्रद्धा होती है वे देवताओंका 
पूजते रै; राजसी श्रद्धावाले छोग यक्ष-राक्षसाकी परजा करत 
है; तामसी प्रकृतिवाते भूत-प्रेत ओर तामसी योनियोकी 
प्रजा करते हं । 

जो मनुप्य जसा होता है वह वैसेकी ही प्रजा करता है; 
ओर जेसेकी प्र॒जा करता रै वेसा दी बन जाता है। 
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(५-& ) जो लोग एत कठोर तपं करते है, जिनका 
बदशाखमे विधान नहीं हे वे पाखडी, अहकारी, ओर गुल 
उडानवाटे लोगदं। इनम बुद्धि नहींदोती। ये लोग शरी 
रमं जो पच महाभूत ह उनको क्षीण करते हँ । ओर उनके 
शरीरम जो परमात्मा हे उमे भी कष्टदेते हं। एसे लोगोका 
असुर समना चाहिये । 

( 9 ,) इन तीन स्वभाववालोके आदार, यज्ञ, दान भोर 


तप भां अलग अलग होतेहे। वे सव भी तीन तीन प्रकारक 
ह । उनकाभी हाट मन। 


(< ? सालिक खोग आयु, उत्साह, पराक्रम, आरोग्य, 
मुख ओर प्रसन्नता बहानेबाला रमीला, चिकना ओर 
शरीर बलिष्ठ करनेवाछा भोजन पद करते है । 


(९ ) राजसी लोग तीता, खटा, खारा, गरमागरम 
चपर, रूखा, परमं गरभी पेदा करनवाला ओर इमी प्का- 
रका दुःख, शोक ओर रोग बदानेवाखा भोजन करना पेद 
करते हें । 


( १० ) तापसी लगोको ठेडा+वामी, नीरस, सडाव्रूमा, 
वहत देरका रखा हृश्रा, जुरा ओर अपावेत्र भोजन प्यारा 
लगता हं । 

यज्ञ भी तीन प्रकारके हाते हं । उनका वणन सुनिय। 


? था भन रहना, कखपर साना) काटरखपर बरना, पडाम 
तटकना, चारा अर अग स्रटमाक्छर बाम बर्न इत्यादद श्खा 
मेखक तपह । पसं तप करनवखस चनः चाहय॥। 

१३ 
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( १९ ) वह यज्ञ जो शाख्ोके अनुकूल हो ओर अवदय 
कृ्व्य सममकर किसी फलकी इच्छसे नहीं बल्कि 
करव्यके लिये दही किया जाता हो बह सास्िक यज्ञ हं । 

उसी प्रकार कोड काय जो कतव्य समकर किया 
जाता हे बह सासिक कायदहं। 

( ९२) जो यन्न फलकी इच्छासे अथवा सलोगोको अपनी 
बडाई दिखानके स्यि किया जाता है वह राजसी यन्न हे । 

(१३) जो यज्ञ शास्रके विरुद्ध, विना मन्न उचारण 
किय, विना अन्न अथवा विना दक्षिणा दिय; अथवा [वना 
श्रद्धाके क्रिया जाता हे बह तामसीं यज्ञहं। 

अब तपका वणन सुनिय । 

देवद्िजगुरुप्राज्ञपूजन शांचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 

( १४ ) देव, ब्राह्मण, गुरुजन, तथा ब्रुद्धमानाका पूजन 
नीर पविता, सीधरापन, बर्यचय, अदिसाका आचरण 
शारीरिक ( शरीरस हानेवाला ) तप कहता हं । 

अनद्रेगकरं वाक्यै सत्यं परियहिते च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसने चव बाडमयं तप उच्यते ॥ १५९ ॥ 

( १५) रेरा भाषण करना कि जिसम फरिसीका दिल 
न दुखे, सी, प्यारी ओर हितकी वात कहना, ओर बेदाकरा 
अध्ययन करना वाङ्मय (वाणीस दानवाला) तप कदाताहे। 

मनःप्रसादः सोम्यत्वं पानमात्मविनिग्रहः। 
भावसंशुद्धिरिस्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
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( १.६ ,) मनका प्रसन्न रखना, साम्य रहना, फञ्चख न 
वोखना, मनका कात्रूम रखना ओर मनम पावे भाव लाना 
मानस ( मनस हानवाखा ) तप कटाता ह । 

( १७) जव ये तीन प्रकारके तपवडी श्रद्धाकं साथ 
फलकी इच्छा छाडकर किये जाति ह तब उनका सासिकः 
तप कहत ह । 

( १८ ) जो तप अपन सत्कार, मान, वड़ाइके लिय 
द्गस करिया जाता दे उम चचल तपकरो राजस तप कहत ह । 

(१९फजा तप हठ अथवा दुराग्रहस, जका कषठ 
द्केर अथवा दृसराका अनष करनकं सिय क्रया जातां 
उमका तामस तथ कहत द । 


दातव्यमिति यदान दीयततेऽनुपकारिण । 
दशे काले च पात्रे च तरा माघ्िकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
(२०)जा दान योग्य व्यक्तिको देश ओर काट 
दशखकर, कतव्य सममकर, न कि उसका बदला पनेरी 
इच्छाम-दिया जाता ह उसको सालक दान कहते ह । 


इस सातिक दानको समानकं इस समय बडी भराव- 
उ्यकतादहे। जो खग इस प्रकारका दान नन्ही देते मे फयख 
रूपया खच करत दं । देश, काल ओर पात्र देखकर दान 
दना चाहिये । बतमान समयम हमार देशवाियोको यादि 
किसी चीजकी वड़ी भारी नरूरतदहं तापसी दो चीनं; 
एक विद्या ओर दसरा अन्न । इस देशम दाता कहलानवाने 


छोग भी है । परन्तु जवतक इन दो चीजोकी कमी है तबतक 
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कोन कह सकता हे कि दानी देश, काल नोर पाल सोचकर 
दान देतं हं ? आतशवाजियामं स्पया उड जाता हं; दावतपि 
ओर अयोग्य व्यक्तियाको खिलाने पिखानेमे सव धन्‌ स्वाहा 
हा रहा ह तब उन दीन दुखियाकी केसी ददशा हाती 
हागी जिन्हें न पेटभर खानेको अन्न पमिटता दहै, न अपन 
रातदिनके परिश्रममे पदा क्रिया हुआ अन्न कहो जाता 
हे उसका पता ही नगता ह। जिन खगम अभी कुक 
मनप्यख रह गया हं उनका श्रीकृष्ण भगवानक दानक 
व्याख्या देखकर अपने दानकी टदिज्ञा बदन देनी चाहिये । 


श्रीपत्‌ शकराचाय कहत रहः-'' देयं दानै जनाय च 
वरित्तग्र । "` यदि आपके पाम घनदह तो उमपर्‌ उन्दी लागा 
काआधिकारदैजा दीनदे। भरतव्पपे करोड दीनांकीं 
सेख्या रहते हृए भी अभीतकर धनकरा वडा दुरुपयोग हा रहा दै ! 

दानाम सवम वडा दान विद्यादान द । रोर भारतवपमं 
इमका वड़ा अ्रभाव्रदटं। सोगम्रखह इसीलिय शरीर आर 
आत्पाक्रा सेवध कायम रखन खायक्र भी अन्न नीं पाते । 
दिक्षापरचारकी बडी आवश्यकता ह । इससमय मचमुच जा 
शिक्षाप्रचारका काम उटावेगा वह मचा मालिक दानी हागा! 

(२९) जो दान किमी उपकारकं वदलम, या किमी 
फलकी इनाम द्रया जाता हे; अथवा जिम दानके देनेस 
द्‌ःख हाता रं वह दान राजस दानदहे। 

(२२) जो दान दश रार कालका विचारनकरकरिमी 
नालायक आदमीको अनादर अथा किड्क्र करके दिया 


अध्याय १५ | १०५.५ 


जाय उसका तामस दान कहते हं । 

अव इन्वरकरे तीन नार्मोका वर्णन होकर यह अध्याय 
मपमाप्त हागा । 

(२३) ॐ तत्‌ सत ये तीन व्रह्मके नाप । उसी ब्रह्मने 
पहले ब्राह्मण ( त्राह्यज्ञ ), तेद ओर यज्ञ बनाए । 

(२४) इसासेय ब्रद्यपादी साग ॐ इम शब्दका उचारण 
करके फिर शाघ्रोक्त यज्ञ, तप. दान रादि क्रियाषं कसते हे । 

अथात्‌ कोड काय वरनेकं आरभ मं ॐरब्दका उचारण 
कर परमात्माकरा स्मरण करना चाये । 

(२५) जो छाग मोक्ष छोड ओर किमीं वस्तुव कामना 
नही करते तरे यज्ञ, दान, तपादि क्रियाओका करते हूए, तत्‌ 
शब्दका उच्चारण करत ह। 

तत्‌ ` का उच्चारण करनस यह पतलव दहे किव अपन 
मारे कम तत्‌ अथात्‌ उस व्रह्यका अपश करते ह । 

( २९६ ) अच्छा भाव आर सत्यता प्रकट करनेक लिये सत 
श॒व्द्का पयागदहोतादहे। पगसलकायाम भीं इत ` सतः करा 
उचारण हाता हं। 

( २७ ,) यज्ञ, दान रार तपके पतिनजो निषएाहं उसभो 


मत्‌ कहत हं ओर यज्ञ, दान, तपके नियजोजो कम कयि 
जाते हं उनको भी सत्‌ ( सत्कम ) ही कहत ह । 
( २८ ) बिना श्रद्धाफे जो हाम, दान अथवा तप किया 
से असत्‌ कहते है । ठेसा कम न इस लोकम काम आता 
उम छखाक्मे। 

सचरहवां अध्याय समाप्त । 


नग्न 


ध ष 
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अटारहवां अध्याय । 


इम ' मोक्ष-सन्यास-याग ` नामक अध्यायमें श्रीकृष्ण 
भगवान पिछले सतर अध्यायाकरा ऽपसहार करगे। सन्यास 
अर्‌ त्याग किसके कहते हं ? कम छाडना अव्रह्यकर दहैया 
नदीं ? स्यागके कितने भकार ह ? स्यागी कोने? कमेके कोन 
कान परिणाम ह ? कमका कारणक्या हे ? ज्ञान ओर ज्ञानक 
सक्षण क्या हं ? कभक कोन कोन मेदहें?बुद्धिक्याहे ओर 
उसके कोन कोनमद दह ? धाति फक कदते हं ? उमकर 
क्या रक्षण ह? इत्यादि बाताका खलासा कर भगवान श्रीकृष्ण 
व्राह्मण, क्षिय, वेश्य, ओर शद इन चारवबर्णाक्रा बणन करगे। 
फर अपन बणांश्रपर षपप रहनस लाभ, दसरकफे धममदहाने आरं 
युक्तिका उपाय तथा भक्तिका फल मतिपादन करगे । इकर 
उपरान्त अजेनको युद्ध करनक्रा उपदेश देकर गीतापार 
करनके पात्रापातच्रका धिचार कर अन्त गीतापाट तथाश्रवण- 
का फल कथन करगे । 

सन्यासके षिपयमं अञनके सनयं अभी सन्दहह । इस 
लिय वह भरन करता है । 

(९) हे हषीकरेश ! दे व्रिशाल मुजावाने कृष्ण !: 
केशिनिषूदन !यं सन्यास ओर स्यागको अन्ग अलग समना 
चाहता हू । 

श्रीङ्कष्ण कहते हें 


| ----~~----- ~ ८ 0 त ~ < ----------- ~~~" 
~ ~~~ +~ न्न ॥ि 


? कडि नामक देत्यको अोकृष्णन मारा था इस्रारवे उनका 
यष्ट मी पक नाम पड़ा) 
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(२ ) आत्मज्ञानी रोम काम्य कम ( अश्वयेधादे यज्ञ ) 
छोड देनेको सन्यास कहते हं । बुद्धिमान लोग सव कमाक 
फलका त्याग दना ही स्याग सममत हं । 

(३) कुछज्ञानी रोग कर्मोको दोषपृणं समञ्ते हुए 
छोड देना दी अच्छा समभते हं । ओर ङ्ध खोग यज्ञ, 
तप आदि कर्माको न छोडना दही उचित मानते ह । 

(४) हे भरतकुलम श्रष्ठ अञ्जन { उस त्यागके विषयमे 
पेरी राय सन । स्याग तीन प्रकारका बतलाया गया दं 

स्यागके तीन प्रकार बतनानेस् पिट श्रीकृष्ण भगवान 
कमर करना चाहिये अथवा नहीं इम तिपयमं अपनी अगल 
मम्मति प्रकट करते । 

यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कायमेव तत । 

यज्ञा दाने तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम ॥ ५ ॥ 

(५ ) यज्ञ, दान, ओर तप इन कमांका कदापि त्याग 
न करना चारिये ।यकमकरने दही योग्य ह, क्याफि उनम 
पतुष्य पवित्र हते ह्‌ । 

(६ )येकममीसग ओर फलका छोडकर करना 
उचित ह । यह मेरा निश्चित ओर उत्तम मतद । 


फटविद्ाषक्ा 


र्‌ काम्य कम॑ उसे कते जिप्तमे किस 
इच्छा हा । 

३ सन्यासका यहां सन्यास आश्रमसे मतलषनरदा ह्‌ । छे 
सध्याथके १ टे श्छोकमे खन्यासाकी यह ञ्यास्या हे:-" अनाधितः 
कमफले कार्यकम करोतियःस सन्यासी” । उसी सन्यासके 
खन्वासंस यहां मतल ह । 


क्कु 
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( 9 ) नियत कर्मोका त्याग शेक नशं दहै। यादे काट 
पसा करे तो वह भृरुता है । इस त्यागको तामस त्याग 
कहते ह । 


(८ ) जब शरीरको कष्ट होते है ओर इन कष्टामे बचने- 
कै लिये कर्मका त्याग किया जाता है तो वह राजक त्याग 
हे । उसमे त्यागका जो फल है बह नहीं मिलता । 

(९) सग श्रोर फलको छोड कतव्यके खयाटमे जब 
केम क्याजाताहे तो बह सग आर फलका त्यागदही 
मात्विक त्याग दे। 


कतेव्य कैसा ही हो-चाहि उसके करनमे जानका खतरा 
हा चाहे आनन्द आता दहा-उस श्रानन्द ओर क्टेशकीं 
परवा न कर उसे करना चाहिये । यद निम्पग हाना दे । 

( १० ) अकुशल कम हौ तो क्या ओर कुश हो तो 
क्या उसम फंसना न चाहिये । अकुश्स न दुःखी होना चाहिये 
न कुशखसे सुखी । आत्याका ज्ञान रखनवारे यामी परुष 


क र, [प 


इसी एषित कम करते हं ओर उनका संशय दर दहो जाताहे। 

( १.) दह धारण करनवाटे जीवके लिये यह्‌ कदापि 
सभवनहीदहै कि वह काम करना छोडदे; पर जो पुष्‌ 
काम करता हुआ उप्तके फलाफट्को छोड देता हे वही 
सच्चा यागी है। 

( १२) कर्मक फल तीन भकारके होते हैः- अनिष्ट, 

श, ~~ क. क दी ॥ । र| 
इष्ट ओर मिश्र। जो ज्लोग फलकी इच्छा नरी छोडते उन्दं 
इन फाको इस ॒जन्मके बाद भोगना पडता है; परन्त 
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त्यागीके स्यि कोई मोग नहीं ह । 

( १३-१.४ ) हे अजेन ! अब्‌. सव कर्मोकी सिद्धिके खिय 
्रावश्यक उन पांच कारणोको सुन जिनका उल्लेख सांख्य 
प्रर षेदान्तम हा चकारं । वे पांच कारणय हं: आधेषठन 
( शरीर), कता (जीव), करण ( इन्द्रां); नाना 
प्रकारकी चष्टाएं (प्राण, अपान आदे बायु्आकी) आर दंव्। 

( १५ ) मनुष्य अपने शरीर, वाणी आर मनस जा 
कोई काय करे वह काय अच्छा हो या बुरा, उसकेयेदी 
पांच कारण हं । 

( १६ ) पेसा हानेपर भी (कुक न करनवाने) आस्ाको 
ही जो मनुष्य सव कुह करनेवाला समता हे बह ब्रुद्धिरीन 
ओर दुमाति हानेकं कारण कुछ नदी समभता । 


( १७ ) जसम अहंकार भाव नही हं अथात जो यह 
नही समभता किमे यहक्म कर राह ओर जो काम 
करता हआ किसी वातकी इच्छा नही रखता वह इन 
सागोको मारकर भी नहीं मारता ओर न इस्तके ल्ियि वह 
जवाद्‌ दे । 

( १८ ) ज्ञान, ज्ञानका विषय ओर ज्ञानी इन तीन 
बातासे ही कममे भत्ति हआ करतीं हे । कमके साधन भी 
तीन हः-करण ( इन्द्रिय ), कम अर कता । 


( १९ ) सांख्य शास्त्रम ज्ञान, कमं ओर कता भी वीन 
तरहके लिखे गये हं । उनके अरग अखग लक्षण रै । उनको 
भी क्रमसे कहता हृ ¦ सुन । 
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(२० ) निस ज्ञानको भाप्ठकर पुरूष सष श्रतोमे-त्रह्यासे 
लकर छार छट जीवोतक-एक ही भाव--एक ही परमात्मा 
द्रवता है वह ज्ञान सासिविक बलान रै । 

( २१ ) जिम ज्ञानसे सव भ्रतेपे-भिन्न भिन्न प्राणियो- 
मे-भिन्न मिन्न भाव दिखायी दं बह राजस ज्ञान हे। 

(२२) जिस ज्ञानमे पुरुष षिनाकारण एक टी बस्तुपर 
रेप करता है-उसी वस्तुको अपना सवसव समभ ठता दे 
हृष्टिको न्ध फेलाता ओर सिद्धान्तको नही ममभता-वह 
तामम ज्ञान हे। 

अव कर्माके तीन भेद सुनियेः 

(२३) साधिक कर्मं ब्रह हे जो शा्चाक्त हो-सगमे 
रहित हो-ओर राग तथा द्रप जोडकर-फलकी इच्छा 
त्यागकर्‌ किया जाय । 

(२४ ) राजम कर्मवह है जोक्रिमी उच्छको प्री 
करनक्रे लिये अथत्रा अपना बद्प्पन दिखानके खियि, या 
दुःखी होकर किया जाय । 

(२५ ) तामस कमं वहदरैजो मले बुर परिणापका- 
यह काम करनेमे किसीकरा कद्ध नुकसान तो नदी द-इसम 
कि्मीको हानि तो नीं पहचती-मे यह काय करनेमे 
समथ दहर या नही-इन बातांका विचार न करके किया जाय । 

कताके तीन भेदः- 

( २2 ) जव काम करनेवाला यह समभ कि यह्‌ काम 
तो मेरे हाथों हो रहा है पर इससे मरा रागद्रष नही; मे नै 
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मेरी उन्द्रर्यो इसे कर रही हं; इस बुद्धिके साथ साथ उसम 
काय करनेकी शाक्ते आर उत्साह हो तव ब्रह कृतां सालिक 
कहाता है 


( २9 ) जव काम करनवान्ा उस कामम प्राते रखता 
हा ओर उसका फर पानके सिये तरसता हा, खलचीं 
तुकमान करनेवाला, अपावेच ओर सुख दुःखम फेसनवाला 
हो तव उमे राजस कर्ता कहत हे । 

(२८ ) जो पन्य मन लगाकर काम नहीं करता, 
शरीरसुखको सुख मानता दै, हठ आर दिग करता दहै 
दसरोको धोखा देता ओर ठगता टे, आजका कायं कपर 
छोड देता है--काम करना ही नहीं चाहता; सदा दुःखी 
रहता है भ्रोर जरसे कामम है मारा समय नष कर देता 
हे ठेमा कता तामसी कहराता दे । 

(२९ ) बुद्धि ओर धरतिके भी गुणो अनुमार तीन 
भद हैँ । उनका भी अलग अलग ओर मविस्तर वणन सुनाता 
ह । बुद्धिके तीन भेदः- 

( ३० ) रटति अर्थात्‌ गहस्थका जीवन क्या है ? ओर 
निदटत्ति अर्थात्‌ सन्यासीका जीवन क्याहै ? इसी रकार 
क्रया कर्तव्य है ओर क्या करना पापटै ? इन बातोंको ओर 
भय ओर अमय, गुलामी ओर स्वतंत्राका रहस्य जो बुद्धि 
समभाती हे बह साविक वद्धि हे । 

` (३९) जिस बुद्धिम ध क्या है ओर अधर्मं क्या है 
कोन कार्य करना उचित दहे ओर कोन नही-यह ठीक दीक 
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नही समभ पड़ता वह राजसी बद्धि रै । 

( ३१ ) अंपकारमे फसी हई जो बुद्धि धमकर धम 
मानती ओर सव बातोको उख्टी ही देखती दह वह बुद्धि 
तामसी बुद्धि हे । 

धरतिके तीन भेदः- 

„ ( रर र जिस धरति पुरूप अपने मन, खास ( सांस ) 
आर उन्द्रियका एफ साथ पक्र कर समापक याम्य वना 
सकता टे वह साचिकी धृति हे । 

( ३४ ) जिस धरतिसे अपन कमते फट पानिकी इच्छा 
रखनवाला पुरुष अपने धम, अथ ओर काम तीन पुरुपाथाको 
सिद्ध करनके द्यि काटेबद्ध रहता द वह राजसी घ्राति हेः। 

( ३५ ) जिस धृतिको रखकर का दुवुद्धि मनुष्य अपनी 
सोनेकी आदत, डर, रंज, निराशा ओर मृखताका नहीं दूर 
कर सकता वह तापसीं घ्राति है । 

तीन प्रकारके सखः- 

( ३६-३७ ) हे भारतक्ख्मे प्रष्ठ अञ्न ! अव तीन 
प्रकारका सुखभी सुने । एकवह मुख हं जो यागकं 
अभ्याससे मिक्ता है ओर जिससे सारे कटश दूर हा जाति हे। 
आरभममतो वह ख जहरका प्यारा मालूम हाता ह परं 
अन्तम वही अभरतका काम करता हं । इस भकार आस्माका 
ज्ञान हानेपर परुष जो प्रसन्नता खाभ करता दै वह 
मत्क सुख ह । 


=-= == ~~~ -~~--- 
~~~. ~~~ -------~-"~----+~----~ ~~~ --~---------~----------+~-*---*-- ~~ ~~ ~~ 


१ घीरत।। 


„~~ -~------~~-+ --~---*----~- ~~~ = ~ ~ ~ ~ 
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( ३८ ) आरंभमं तो अरमतके समान मख देनेवाला पर 
पीङम विपक्रे समान जान ठेनवाला सुख राजस मुव है 
यह मुख इद्टरियके परिपयभोगस उत्पन्न हाता 


(३९ ) जो मुख अआरंभषे अन्ततक्र आत्माका भपप 
फसाए रहै वह तापम मुख हे । पेसा सख निद्रा, आलस्य 
ओर वेपरवाहीमे मिला करता हे। 


८४० ) इस ससारम, अथवा दैवता्भाके दवनललाकम 
पमी कार बस्तु नहीं जो इन मस, रज, तमम अलग हा । 


उन्ही तीन गुणांके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
भोर शुट्रका नामामिधान हु्रा हे । 


(४१) हे परंतप ! ब्राह्मा, क्षगिय, वेश्य ओर शरं 


इस ससार आर परलोकमे जो मनष्य सुरी दाना चाहता 

डैउसेये चार पुरुपा प्राप्त करने पड्तेष्टैः घप्र, अथं, काम 
ओर मोश्च 1 नित्यष्षे धार्म कमे, रारीरकी रक्ष, ओर दू खर्यासि 
प्रीत, कतव्य पाटन करना पहिला धर्मे दे। अपना जीवन निवह 
करने आर दान्त पालन कनके चयि दूखेर पुरुपथकी 
आवहयकता ह्‌ । तीसरा परवा सदे च्छाओंको पणं करता टै । 
सोथा परुषां माश्च अथःत्‌ सव प्रकारकी स्वतेन्रता दे जो 
पिरे तीन षरुषार्थाकी सिद्धिसे प्रात दोतौ ह। 


१ ब्रह्मका ज्ञान रखनेवाला | २ क्षत अथात्‌ घावको 
भरनेवाखा । 

३ ससार व्यापारसे प्रसद्ध हनेवाला । ४ दासकः 
करनेवाला । 


1. 
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इन चारा वणक स्वाभाविक गुणांक अनुसार दी उनके 
कतव्य वापे गयेद। 
ब्राह्मणक लक्षणः- 
रामा दमस्तपः शाचं क्षांतिराजंवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
( ४२) मनक्रा शुद्ध र्खना, इंद्वियांको विषयासे 
खीचना, तपं, रदीर ओर मनको प्रि रखना, क्षमा करना, 
सीधापन, शाक्चाका ज्ञान, परमाथरटषी तिशष ज्ञान, इभ्व्र 
ओर वेदम श्रद्धा, ये व्राह्मणके स्वाभाविक कम हं । 
क्ष्नियके सक्षणः- 
शोय तेजो ध्रतिदाच््यं युद्धं चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीन्वरभावश्च क्षां कम. स्वभावजम्‌ ॥ ४३॥ 
(८२ ) क्षथियके स्वाभाविक कम येद; वीरता, तेज 
स्विता, धीरता, निपुणता आर युद्धम पीट न दिखाना, 
दीनाको दान दना ओर इश्वरमं श्रद्धा रखना । 
पेस्यके रत्तणः- 
कृषिगोरक्ष्य वाणिज्यं बेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
( ५४) १-तती करना, गों की रक्षा करना, ओर 
ससारभर्‌ व्यापार फलाना वेश्यका स्वाभाविक काम ट । 
रकं सतख 
परिचयात्पकं कम श्रद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
५ सत्रहव मध्यायकं १८.१५ आर १६ अर १२७ व शछाक्षम 
दाररारिक, वाङ्मय ओर मनाकस्िक तथा सात्विक तपक( वणन 
ह । उषी तपक्ते यदा मतलषटे। 
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२-उक्त तीना वशोकीं दासता कर उनकी सहायता 
करना श्रद्रका स्वाभापिक कामदटे। 


गीताधमके अनुसार चायं वणाके स्वभाविक काय 
प्रापने देख लिय । क्या य काय अवहोरहे हे? अगर नहीं 
तो स्वाभाविक कायाका छाडनेवाटे षण फिर केसे स्वाभा 
विक रह सकते हँ ? ब्राह्मणका स्वाभाविक कामजो बाद्यण 
नही करता ब्रह स्वाभाविक ब्राह्यणा नही हे-वह ब्राह्मणपदस 
च्युत हे; उसे ब्राह्मण मानना अपनी बुद्धिका दुरुपयोग करना 
हे। जो क्षत्रिय प्षात्रयका काय नही करता बह क्षज्रिय नाम- 
माघ्काहं। जो वश्य व्यापार द्रारा ससारम अपन दश्की 
प्रति नही करा सकता बह वेश्य नधष-बेश्यका टूटा एटा 
निशान है । 

यह माना कि समय बदल गया दे । श्रीकृपष्णके समयम 
जोदेशकी दशाथीवहअआआजनद्ीहे।! यह भी माना क्रे 
ममयके परिवत्तनक्रे साथ साथ धरमकारूपमी बदर्ता जाता 
हे । परन्तु समयका देखकर ही क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
श्य अपना अपना काम क तरहमे करर? 


क्या यह पसा समय हक व्राह्मण, राम दम, तप शच, 
क्षमा, आजव, ज्ञान विज्ञान ओर आस्तिकताका प्रचार नही कर 


सकता ! ब्राह्मण कलाना तां बहुत आसान हो गया हं षर 
ब्राह्यणपर कितनी जिम्पदारी हे इसका काइ खयाल नहीं 
जो ब्राह्मणकुमार अपनी जिम्पदाशैकोा नही निहता उसके 
व्यि कद्ध दुसरी दी सज्ञारं। 


२०८ खर्ट गीता। 

क्या क्षिय अप्रने ध्पका पाटन नशं कर सकते ? सूनका 
दयो वहानेकी जरूरतं नहीं है । पर जीवन संग्रामस मुह मोढने- 
बराल प्षीणकाय कंगाल देशमभाईयोका सेनापातित्र ग्रहण करने- 
के लिये क्षत्रिय खुनकी जरूरत हे । रणमूमिमे अपने शख्ोका 
विदतप्काश दिखानका अव्रसर नीं हे पर परमुखके निहार- 
नहारोमे मदाना वाना छानेके लिये क्षत्रिय तेजकी आवश्य- 
कता है । क्षतरियकरे घर जन्म लेनेमे ही कोई प्षनिय नश हा 
जाता । क्षत्रियके कममे ही मल्चाक्षत्रियहोता दहै । 


वेश्योके कृषि, गोरक्षा ओर वाशिज्यये तीन प्रधान 
केम हं । प्र इनमेमे एक भी उनसे नही बन पडता । वाणिज्य 
इस देरमे उट दी गया टं। आजकल प्रायः दसारी हातीं 
हे-दरमरोंसे माछ खदत आर यहां वेचते हं । यह वाणिज्य 
नदी दे । अपनी वरस्तु आप तेयार करना आर उमे वेचना 
बाशिञ्य कहछाता हे । क्या समय इतना विपरीतं है क्रि लोग 
ब्राणिज्य नहीं कर सक्ते ? 

गोरक्षके विषयमे केमी उदासीनता फी हई ह ! प्रयक्र 
हिन्द गकरो माता मानता आर निय स्मरण करता हे। पर 
गोओकी केमी ददशा हे । जिन सोगेने गोको पाता मानना 
सिखाया उन्हीनि इस देशपर बडा भारी उपक्रार किया हे । 
ओर क्या सचसुच दरी गो माता नह हं ? जिस गोकी सन्ता 
नकी सहायताकरे विना आप अन्न नदीं पदा कर सक्ते, 
जिस मोका दृधपीकर आपओर्रापके वाल बच्चेषृष्टपुष्टह 
सक्ते ह; जिस मोका मल मूत्र भी आपको निग ओर 


अध्याय १८ २५०. 






[कनवीन्यपिणनिकयोिगकिषकायविकिननणरपौकयवष्कथयषगयोपरीणीरीो 11110 त 


आपके स्थानकी वायु शुद्ध करता हे व्ह परं उपकाशी गो 
मातानरीतो क्या हे ? बह हमारे जीवनके लियं परमावर्यक 
है । भारत जमा कृषिप्रधान देश गोके विना कव जीवित 
रह सकता हे ? परन्तु शाक द ! हप खोगाने अभीतक अपन 
जीवन ओर जीवनके उपयोगी पदाथाका नही जाना ! प्रत्यक 
हिन्दपर यह लानिप दे कि बह भोजनमे पहिले गक लिय 
ग्रन्न अलग कर्‌ दे । इस अननक गाग्राम कहत ह । 

वेरयाका धमे कि व गोरक्षा करं । इस समय शान्ति 
पवक जिम प्रकारमे हा मा-सवा करनी चाहिये । अपन घर 
गाय रखकर, गाशासा खोलकर, गोग्राम नही तो उसके दाप 
गारानाआंका देकर सागका गो-रक्षकी यथासेभव चष्ट 
करनी चाहिये । 

येश्यक्रा कम खती करना दे । जवमे धनवानोने कृषिक 
तरफ ध्यान दना छाड़ा तत्रमे कृषिक दुगति हई । इस क्षमय 
जो लोम अपद ओग निधन हं उन्ही सलोगोकरे दाथम खतीक 
तगदीर रा गयी हे । न उन्ह काषशास्ज मासमे न करापिकी 
उन्नाकफे लिये उनके पास धनर । पेसीं अवस्थाम पिद्रनोकी 
सहायतासे धनवान वरशयोंको सामने आना चाहिये । कृषि दी 
ट्स देशी जीविका दै-उमीमे हम जीषित रह सक्ते हें । 
आजतक उसीपर दमारा गुजारा हृ हे । सरकारको ऋषिमे 
ही सवस अधिक अ्रामदनी मिलती दै । कृषि गोरक्षा हेमी 
क्रापिसे शरीररक्षा हागी-ओंर कपिम ही दुभक्षका नाश होगा । 

कृषितो नास्ति दुभिक्षम । 

पर यह काम अपद्‌ ओर निद्धनाका नहीं । विद्रान्‌ ब्राह्मण 

९४८ 
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ओर धनवान्‌ वैश्य ही इसे कर सक्ते दै । 

सोचिय, तो ही मीतापाटस कुछ खामहे। 

( ८८ ) अपने अपने कम॒करनेसे दी मनुप्यको सिद्धि 
प्राप्न होती दह । अपने कामम दी खगे रहनस किम प्रकार 
सिद्धि भाप्र होती हे उसका भी दात्त मून । 

(४६) जो पुरुष अपन कतव्यपारन द्रारा उस ससार 
व्यापी जगत्पिता पूजा करता हे वह परमात्पाका पातादहे। 
( ४७) अपन धमय चाहे काट दापमभी दिखायी 
भी वह दषरेके अच्छ पकार पिये हष परमन भीं अच्छा । 
अपना स्वाभाविक कपष करनेमे मनुप्य पापका मामी नही हाता। 

( ४८ ) अपनानजो स्वाभाविक कपटे उमम दोप हानपरं 
भीउमेनद्चाडना चाहिय; क्यार दापि तो समी कामम 
होते है-जेमे अग्निम प्रजं, वेम करापम दोप। 

( ४९ ) जिसकी बुद्धि किल प्रस्तुम नही फसती-नो 
अपने आपको इन्छाग्रामे स्वतन आर्‌ स्वाधीन रखता हं वह 
मन्ासक साथ कम करक वह मिद्धि प्राप्न करताहंजो 
मन्याससे पप्र हाती हं । 

। (००) अव्‌ हे कुन्तिनन्दन ! मं यह भी सक्षपसे वतय 
देताह्ंकरि क्रिस तरह निप्कममिद्धिको प्राप्न हुआ मनुप्यं 
ज्ञानमय ब्रह्यका पराप्त करता दे । 


यहां मपना कर्तव्य-पाछन करनेको दी ईभ्वरकी पूज्ञा कदा । 
२ सन्यासे यां इच्छाः दाड्नेका मतलषर हे । 

२ निष्कमसिद्धि अथोत्‌ सिद्धकी वद अवस्थाजो कम ओर 
इच्छा छाडनेसे प्राक्त दोती ह । 
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( ५१-५३ ) गृद्ध ॒बुद्धिमे युक्त हाना, आत्मिक वर्मे 
मनका राकना, शब्दाद्‌ विषयाका दमट्ना, रागद्रषको दग 
ना, एकान्तम वबेटनकीं आदत डालना, नियमित भोजन 
करनेका अभ्यास करना, हरीर, वारी आर मनका जीतना, 
चित्तको इश्वरं लगाय रहना, चिन्तको विषयमे हाना, तथा 
आमिमान, वल ( परमक विरुद्ध ), तिरस्कारके साथ आभपान, 
काम. क्राध, भागक माधन, ममता ओर अशान्तिका छाडना 
इतनी व्रातं जव मनुष्य कर चुकता हे तव वह ब्रह्ममे मिलने 
योग्य नता ह । 

( ५४ ) ब्रह्म~िचारम पगन रहनवाना प्रमन्नाचत्त पुरुषं 
न कमी दुखी हाता न किसी वातकी इच्छा रखता हे । व्ह 
मारे प्ाणिर्योको एक श्रम दखता हजा मरी उत्तम भाक्त 
प्रप्त करता हं । 

( ५५ ) उम माक्तिमे वह पुरूप परमात्माका वास्तव रूप 
जानल्ेताह ओर फिर परमात्माकोपा लता हे। 

( ५६ ) ममारकरे सव काम करत हए मरा आश्रय ग्रहण 
करनेमे पुम्प मरी कृपासे मरं निरतर ओर्‌ अविकार पदका 


पाता दे) 
( ५७ ) अपने सव कामाका कर--पर उन्हं मुञ्च अपण 


कृर दे} मत्पर हा ओर इसी पकार ज्ञानयागका आश्रय कर 
* चित्तका मेरी तरफ लगा । 

( ५८ ) यरी तरफ चित्त ठगानसे सष विध्राकात्‌ पार कर 

जायगा । पर याद अहकारयशत्‌ न मानगातो तरा नार हागा । 


-~-न~ ~~~ "~~~ ~~~ 








२ ईश्वरा रन्ति तत्पर । 


वच = ५ 
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(५९ ) अहंकारके वेश अगर तू अवभीगुद्धन करना 
ही निश्चय करेतो तेरा यह निश्चय किसी कामका नही; 
क्याकिं तेरा क्षत्रियस्वभाव ही तुञ्षमे युद्ध करावेगा । 

(2० ) हे कुन्तिपुत्र ! इम ममय ्रमकं कारण जा 
यद्ध त्‌ नध करना चाहता बरी युद्ध तच्र अपने कमकरं बधनसे 
वेवम हो करना पडगा । 

(६१. ) टं अजन ! पाणीपाचकी दहमं इन्वर्‌ बाम कर 
रहा हं । उमीकी मायामे मवे पाणी किमी कटके पुजजकि 
ममान काम करर रहे दे! 

(६२ ) उस इम्वरकी शरण न । उमरी क्पामे तभ 
उत्तम शान्ति ओर उन्सम स्थान गप्र हगा। 

(दरे) यह ज्ञान पमन तुन्न वतलायादे। यह शदम 
भी गद ज्ञान हे । इमक्रा न्ट तरह विचार फिर जाते 
इच्छा हा, कर । 

(६५)यप फ्रि व्ह गर्म भी गृह वात खोलकर तुभम 
कहता ह । सुन; तू मेरा प्यारा रै ओर तरा मनुष रं 
इसीलये पे हितकी बात कहता हं । 

( ६५. ) अपने पनका यरो तरफ लगा; मरा भक्त बन, 
प्री ही भक्ति कर! मञ्चे ही नमस्कार कर; मे तुभमे कह देता 

कित पर पाम आव्रेगा, स्याकत्‌ पेरा प्याय दहं । 

(22 ) मव धमकर छोड एक मेरीरारणये; दुःख 
मतकर; मे तुभे मव पापम मुक्त करूगा। 

गीता पदनेका अधिक्रार करिसक्रो टे? 
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(दे ) हे अजन !यटनो कुद तुभे मैने बतलाया है 
वह सीं विषयलंपर मनुष्यमे न कहना ओर जा ईश्वरका 
भक्तनदहाो, जो एस उपकारी वचन सुनना न चाहता हो 


अथवाना परा नन्दाक्रतारो उसकाभी कभी यह ज्ञान 
न बतलाना । 


गीताप्रचारवय उपद 

(2८ ) इस वड्‌ गदु ज्ञानका जो पुरुष मर भक्तामं 
पचार करगा (म समभरूगा कि, ) वह मराबडा भक्त रे ओर 
वह मुभे पप्र करगा। 

(२९ ) मनुप्याम काह भी इममे बदकरपेरे लिय काप 
नही कर सकता आर म भी उस ज्लाकमं उससे बदकर किमी 
का प्यार नहीं कर मक्ता । 

गतापाटका फछटः-- 

( 9० ) अजुन ! हम छोगोके इस घर्मकमसवंधी सवाद- 
कजा ( पन लगाकर तथा अथ समभ क्र) परगा ब्रह 
भपन इस ज्ञानयज्ञस समे प्रसन्न करेगा । यह मरा मतरे । 

गीतापाट सुननका फलः- 

( 9. ) जो श्रद्धावान्‌ आर निन्दा न करनेवाखा पुरूष 
गीतापा सुनकर मनन करगा बह भी मुक्त होगा ओर पवित्रा 
त्माञ्राके पुण्य लोकम स्थान पातेगा। 

(७२) हे पाथ! क्या तूने मन लगाकर इस गीवा 
५ श्रवण किया? क्थातेरा श्रानम पेदा हुआ घम 

गया 


= --- -~ - -- ---- -~-~-- - -- --~ ~~~ --- -- ----~- -~ ~ - ~ ~~ = ~~~ नन 


९ गीतादाख। 
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अजने काः- 

( 9३ ) हे अच्युत ! मेरा मोह नए हे गया; तुम्हारी 
करुपामे मुञ्च धमका रहस्य मालूम द्रा । मेरा सन्देह जाता 
रहा । जो तुम आज्ञादामं करनेके लिये तेयार ह । 

सेजयने कहा 

( 9८ ) टे ध्रतराष्र ! श्रीकृष्ण बापुदेव ओर पटात्पा पाथ- 
का यह अद्रत ओर्‌ रोमायित करनवाक्ा साद पेन सुना 

( 9९ ) माक्षात योगेश्वर श्रीकरस्णकफे मुखम यह कम 
योगक्रा उपेदश पने व्यामजीकरो कृपामे मुन लिया) 

(ऽद) हे राजन्‌ ! शश्रीक्रष्ण आर अरजनक्रेडप अदत ओग 
पवित्र उपदेशक बारषार स्मरण आआफर वडा हष दहोताहं। 

( ७५ ) आर हे पृथ्वानाय ¦ श्रोङ्कप्ण मगवानका वह 
वड़ा अदभुत रूपमभीं वारवार आंखाकं सामने आता ट जिस 
मे बडा आश्य ओर हप दोवाह। 

गीताशास आरंभस अन्ततक्र सुनकर ओर श्रीङ्गष्ण 
तथा असनको पटिचान मजय अपना यह मत परगट करत दहं 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथां धनुधरः । 
तच श्रीर्धिनयो भूतिधुवानीतिमतिभम ॥ 9८ ॥ 

( 9८ ) जिम पक्षम यागशाखर वतननिवाटि श्रीक्रष्ण 
योगेश्वर हों ओर्‌ युद्ध करनेक व्ययि पराक्रमी धनुर्धर अर्जन 
हां उम पक्षकी अवश्य जीत ह्यमी; उम पक्की ओर न्याय 
रहेगा ओर उम पक्षको श्री ओर मपरष्दि अवश्य जयमारा 
पहिनावेगी । 

अंतिमके इम एक श्ोफमे मीताका सारांश भर दिया 
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गया हं । जर्हा यागका उपदश दनेत्राल योगेश्वर श्रीकृष्ण 
शरोर उनके उपदेशमे कपयोमी वने ग्रजुन दहे वहां किस 
वातकी कमी ह ? श्री, समराद्धि, विजय आर न्यायका दही 
वहां साम्राज्य है । श्रीकृष्ण परमा्थशास्कर उपदेष्टा क्याये 
माना परमाथदाञ्चन प्रत्यक्ष श्रीङृपष्णरू्प धारण क्रिया था। 
ओरं अजुन शच्आाको पारनेवात्त धनुधर्‌ क्या थे मानो 
वीरताने प्रत्यक्ष नररूप धारण फरियायथा। जव वीरता ओर 
परमाथ दानो एक माथ हति तभी ममार ओर स्वगेमं भद 
नहीं रहता । अजुनकरी ब्रीरता आर श्रीकृष्णका योगसाप्रभ्य 
इन दोर्नाक्ना जहां पेल हो व्रहां ओर क्या चाहिय? वही 
स्वग हे-वही मव कुह ह! 

श्रीकृष्ण भगवानक गीतापदश् ओर उमकरा सुननेवाला 
अजन जसा कपयागो-दाना जव पकी कायका उरते 
है तो उम काथमं विजय काभ करगे इसम्‌ सन्देह दी भ्यारै? 

गीतोपदेशके अमृतका प्याला रखा हआ हे ! 

प॒ अरप्रतको पान केर भारतवासी यदि अपनी उन्नति 
आप करना चरे तो सफटताक साथ कर सकत हं । अ 
अुनतानेहीरहै। पर श्रीकृष्ण परमास्ाका यह दिष्य 
उ्वसन्त उपदेश ससारभर अपना प्रकाश फखारहा दे । इस 
प्रकारम जा अपना शरीर तेजःपुंज, मन एद्‌ ओर परिचर, ओर 
आत्मा स्वतन्त्र करना चाहे वह कर सकता ह! वहीं अजून हे । 

गीता असुनक लियदही हे । यदि भारतव्रषप अज्ञनकीसी 
निषा, अञनकीषी जितंदरियता, अज॒नकीमी तेजस्विता पप 
क्रे तो एक नष कितने ही अजुन इसदेशमं तेयार हो ज। 


२१द्‌ सरट गीता 

भारतवासीरूप अजन जब इस गतास लाभ उटावग तब 
गोता अन्तमजो प्रतिज्ञा करती हं वह पूरी हूए विना न रहगो। 

भारतवामियोका अव कोरषाम लड़ना नरी हे-न शस्राका 
ही उपयाग करना हे । कोरषासे लड़ना ता गीताकां निपित्त 
मात्रथा । यदि कार-पांड युद्ध न होता तोभी इम 
शास्के महत्त लोगापर प्रकट हुए तिना न रहते । उस गुद्धके 
ममय गोताको जितनी जरूरत थी उतनी आज भी हे । जवतक्‌ 
समसारमं स्वगं नहीं वन जाता तवतक गीताकी जरूरत वीह । 

भारतवषकी जो एक मात्र सम्पात्ति घम, उसका भी रूप 
विगड़ गया हे ! वणाश्नम घरमपर एकाध पंडित चाहतो खम्बा 
चोडा व्याख्यान सुना सकते हं ; पर उस घमका अब कड 
अथनरहा ! समाजका नाम रह मया ह-उममे जीवन 
नहीं { नित्य नयी नयी बुराह्यां भारतवासियामं जड फेला 
रही हं ! इनकी दुर करना--विष्नवाधाञाको हटाना ओर 
अपन आदशंके अनुसार यदि आर कटी नदीं तो, अपने 
देम ही समाज जीपित करनकी च करनके लिय भारत- 
वाभिर्योका अजन बनकर गीताधमकरा प्रचार करना चाहिये । 
भारतवासियौ ! उगे जागो, ससारमे अन्धकार फेल रहा 
हे उमे दूर करो। भारतीय तत्वज्ञानके लिय ससार तरस रदा 
दे ! भारतके नवयुवको ! इस गीताशरतको पानकर अमर बनो 
ओर छागोका दुख दूर करे । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
अनारह 7 अध्याय समाप्। 
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उपसटार्‌ । 


भमद्धगवद्रीता तव्वज्ञानका ग्रन्थ है । इसमें शरीर आर 
जावात्मा, विश्व मोर विश्वात्मा, अज्ञान ओरज्ञान, दख ओर 
सृश्षफा वास्तविक भक द्खखाकर सच्चे सुखका प्राप्ति, शष्ठ 
शानक उपाञ्जन, परमात्माके ददन, आर ज।वात्माके भनुभव 
करनेक। उपाय बतलाया दहे । 

युद्धके खमयम अञ्जन अपने संबोधयोको देखकर क्षाच्रघम- 
स मह मोड़नेपर उतारू हो गया तव शओ्रीद्कष्ण मगवानन मजुन- 
कोजो सिद्धान्त समन्चाय दं उन्शं सिद्धान्तोको ठछेकर मद्ाभा- 
रतकार श्रीव्यासर्जने जां अठारह सुमनाकी सुगघमय मात 
नेयार क। वदी यह श्रमद्रगवद्धीता दे । 

अजनस्य प्रतिज्ञद्धेन न्यं न पलायनम्‌ । 

आय रक्षति ममाणि आयरक्नं प्रयच्छति ॥ 

ज्रतक दमम दम हे तषतक रदाज्रको पीठ न दिखाङगा 
ओर किसीके साप्रने दाथ न पसारूगा;) याकि जव आयुष्यदह्‌ 
तब फान किसरक्ष। मार सक्तां भार जवबतक शारार दं ततक्ष 
इस्सका। रक्षाक ख्य अन्नदाता पस्मातमामा माज्ञद ह । मजु 
नका यह काल था, पर करिवाषफा सनाव्यह देखकर उसका 
जा घबरा गया | यष्ट क्ष्या ? क्या अजन डर गया ? नदा, अज्ञुन 
रच्रर्भोकी विशाल सनाके उग्र रूपसरे भयभीत नही हुभा, पर 
अपने केतव्यपाखनसे डर गया | रसने सोचा कि यदिमे य॒ 
करुगातो मेरेये गारुजन मारे जायंगे-मेरे भिन्न मद्यसे जुदा 
हागे-आंर मारतश्रमसर क्षान्नरयवश्च नहा जायगा-पतिददीन 
कलाद्ियोपे अधम देखकर भावी करूप, करग ओर कशील 
सन्तानाका जड़ जमा देगा 


शेक ~ ~ न न ~~ 4 ~ 
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अलत्याका अमश्त्व । 

यदह मांह दुर करनेक लिये श्रीकृष्ण भमगवानने आलत्पाका 
अमरत्व समञ्चाया दे । दम, आप भौर ये लडनवाले कीर योद्धा 
क्या पेसे दं जसे दिखायी देतेदं?दमक्षया द? दमरिदाथ, 
पर, शिर, नाक, कान, पेर "हमः नर्द ह ! किसी मनुष्यकाष्टाथ 
फट जनेसे वह मनुष्य नही कट जाता । उसी प्रकार किसी 
गदेन उड़ जानेस को मर नदीं मिरता । शरीर पकः तरका 
कपड़ा दे जो फटनेपर या पुराना होनेपर दम फक देते दै मौर 
नया घारणक्षरसरेते दं! मरताषौनदे दम तुम नीं मरते 
-म्ररला दे दाशर; इसलिये श्रीकृष्ण मगवान कहते दे फि-किसीके 
भरनेपर शोक मत फरो-- अषना कतव्य पिय जाम । इसके 
अतिरक्त, जो मरता है वह जीताभी ड ओरजा जता ह वह 
मरद्ध जाता हं । फिर सोक करने) वात दही क्या है? 


।१ 
क्षानषम ॥ 
घ्त्रियघमभ, चवणव्यवस्था> अनुसार, अपन दे हार्का परापदारा 
दासि रक्षा करना, ओर उहडक्ता दंड दनादे । भपनः जी 


बचानके लिये अथवा अपने मित्राको देखकर नेनसुख्ञ टनेके 
टिये युद्ध करन पीते डिगना निरा कायरता दे । 


पुरुषा । 


९, [ [ [ (च ९ 
अपना घमं पाटन करना दहा इहजीवनका बति कतव्यता हं । 
दोफः अथवा मोहो मनसे भगाक्छर पक कनव्यपरद्ा दशर 
स्थिरकर उस कतैव्यमे लग जाना ह्य पस्ष्राथे है । उसमे चाहे मृत्य 
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हो जाय-मत्यु हुतो स्वनेकाद्धार सुलाहे । भर जीत हर त 
मी फी्ति मर श्रीसमद्धि दाथ जोड खडी दे । परन्तु स्वक्प्राति 
अथवा कीतिक सिये कनव्य करना क नदीं । क्कि फटी 
दच्छासे जव मनुष्य काय करता दहै तव वह इच्छा उप्ते धर 
दषातीदहै। फमी कमातोडइस इच्छाम टोग हनने शरिपर जाते 
ह कि फलव्यको मटकर मनकफे लडड ह खानेका आदत उन्ह 
पड जाता द अरि काय कुर भा सहा वनता | याद्‌ काय अच्छ 
तरह फरनादो तौ जशर्तक् वदक्ाय पुरानो तबतक उस 
कायेको छोड मोर कोई वचार र्भ मनम उत्पन्न न होने पवे। 
जो मनुष्य इस ठंगसे काम करता दे उसका षाम ऊचे दका 
दोताष; क्योकि उसका सारी शक्तियां उस कामन ठग जाती 
दं । जव काम अच्छा ह्ागा तव उसका फट भ। उत्तम दोगा 
इसमे सदेदद्क््यादै? किसी कायम सफलता प्राप्त करनय 
, यदी लृदी दे। 


योग । 

भ्याग' दान्दका अथे मेल । योग कड्‌ प्रकारका होता 
जिस यागद्वारा श्रासम्रद्धि, आरोग्य मोर फीत्ति मिख्ती हि 
वह भी योग; ओर जिस योगसे परमात्माके साथ संयोग 
होतादेवह भीयोगद्ी हे। तास्पय, अपनी सारी शक्तियाको 
किसी पक कायम अथवा किसी पक दही वस्तुपर खगा द्नेका दही 
नाम योगद । योगस्ते बदृकर संक्लारम दूसरी दाक्ति न्धी द। योगस 
मनुष्य बद्धिमान्‌ ओर पराक्रमी होता है | योगसे मन्य षटि 
ओर सन्शर धनता हे । योगे मनुष्यमें वह शक्ति आ। जाती ३ 
जिससे परमात्मक दुल्मद्रोन सल्भहो जातेदहै । परन्तु 
यदह षड अभ्याक्षका काम हे । सवस पहिले मनष्ो पक्षाग्रकरन 
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की चेष्ठा करनी चाहिये । दाशरको नींद द्वारा विश्राम देनेके 
कायस लेकर घमासान य॒द्धमे हाथ, पैर, आंख कान भादि 
शरीरके सारे अवय्वाका एर्तीसे कामम लनिक का्यतक जितने 
छोटे बड कायदे उनमरसे जा कोर कायं माप चाहे किसी 
घक्तं करत टा उस्र कायम उस्र वक्ततक आपका मन इस तरह 
युक्तं होना या मिल जाना चाहिये कि आपको यदहन माम 
पड़े कियद काय मोर अप कोडईदो मिन्न भिन्नवस्नुपं दै- 
काये ओर कताम मदद नर्द जाय । यदी योग ओर इसी 
याग पद्धतिसे जो लोग परमात्माक्षा ध्यान कर्तेद वे परमात्मा 
को सचमुच पा जति द । फिर ससारकी कोद बात पाना कया 
कटिनदह? 

जिन लोगो मारामतलवीकी मादत पडा हुई हे उनके 
न्वयि य्रारेटाखीरदे। क्योकि आरामतख्व व ही लीग 
होतिद्देजो मनकी मुसादिषीमं लगे रहते है-वे मनक्रो अपना 
मस्वाहिष बनाना न्दी जानते । वे कोटे खदूग्रन्थ पटृते भीर्हेतो 
उनका मन दूसरी ओर लगा रहनस उन्दं उन सद्ग्रन्थोमं भी 
प्रकाङके षदले मायामोहका अधघकषार दिक्ञायी देता दहै । वे 
लोगन इष्टटाक घना सक्तेन परलोक । परमात्मा ता 
ज्रिगुणातीत दे-सत्व, रज, मथवा तमके फन्दम फसनवाला 
नदी है । उसके साथ पत्त रोगाका साग होनाद्र रदा-वें 
ससारके सामान्य पुरुषाथे करनमं दा असमथ दति ह | जिन्दं 
स्का अदभुत रीलाका रहस्य जानना है उन्ं ष्ठे 
यह्‌ जानना चाहिये कि परमाताके पास पहुचनेके लिये परमा- 
त्माके समान होनेका मभ्यास करना पड़ता है । 

यष्ट अभ्यास्रवे लोग नदीं करतेजो ` जाओ, पभो, ओर 
मोज करो' इस मतके माननेवचे द । पले भतचले रेगदो 
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तरहक होत । पक तोवेजो षापक्षा कमाया घन फकफर 
अन्तम तवाद दोतेदे ओर पएकवेठोग द जनके पास बापकी 
कमाई नहा हे पर अगर म्लितो उड़नेम कसरन कर । पस 
खोग मनके लड्डू दही खते रहते दहं! पफ मादर्माने थोडे रूपय 
सच कर कांचके बण्तन खरीद ओर उन कांचके बरतर्नोपर वड़ा 
भारी स्यवस्तार चलाना चाहा । पर मनम वह अपना भाघ 
सपत्तिपर विचार करने टगा | उस्ने सोचा छि इतने दिनो 
मेरे पास शतन टाल्न स्पये जमा हो जयने । मारे शखलीकः 
वह एल उटा आर मनोराज्यके नशेमे चरर होकर अपना स्वी 
पर कट्पनातरगम द्‌ क्रत हो कंक धरतर्नोपर उस्ने खात 
मारदा | घष्त, फर क्या था--सार बरनन फूट गय मोर सारी 
आशा र्वरम मर गया ! हसाये श्रीकृष्ण भगवान करते 
दे क [वषयाचन्ता मत करोः याक इससे मनुष्य उस चिन्ताम 
फस जाता ह्‌; मन फसनत्त का उत्पन्न रोता हे, क्राघस्त 
रोक या मोह उत्पन्न होता ह, मोहत्त चित्त अस्थिर दोता ओर 
विवेक जाता रहता हे, फिर मनुष्य आपेसे बाहर दाकर अपन 
मापको मृल जातादहं। 


हि, ~ 
ब्रह्य स्थत । 

परन्तु जो मनुष्य मनपर विजय राभ कर अपने कतव्यपा- 
लनमें अपनी सारी शक्तिर्याको गा देता वह इस प्रकारके 
अभ्याप्से अपनो चुद्धिको दिन दिन अधिकाधिक स्थिर करता 
दे मौर दुःखते दांवाडोल नदीं होता । चह ब्रह्म-चिन्तामे मगन 
होकर सस्ारको ब्रह्यप्रय देखता दे । उसकं फिसी क्यसि किसी 
फीटानि नदीं दाती, क्याकि विष्वकल्याण ही विश्नातमाक्षे- 
दश्रौनक्षी सोपान-परंपरा ३ । 
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कर्मयोग । 


पश्चात्य देशोकी इतनी उन्नत अवस्था क्यो है? ओर वक्‌, 
उपानषद्‌, गीता आदि उत्तम ज्ञानसपन्न प्रन्थांके रचाथता आ 
मुनियाकी दिन्द्‌ क्न्तालोंकी पेखी ददेरा क्योहोरहीरे 
इसका उत्तर यही दे फे पाद्चात्यदेदा क्मघार हे ओर भारत- 
यास्य सम्यागक्ो तराजारस् ददा दे) 


मारतवपे परमा्थप्रघान देद्य हे । परमा्माका अगम्य स्थान 
वणन करनमरं भारतवासिर्याी जितना बद्ध खच हुई हे उतनी 
ओर (केषा घाम नर्दः । मारतवास्यी अभीतषू परमात्मास् 
जितने पीछे खगे हं उतना वे अपन स्नान पानका मो वसार तर्ही 
करते) जौ करतें वरह होतादे! यादि खान पानेका, आरोग्यका, 
ओर भ्राममराद्धका विचारक्षरं तेवदी दागा आर य बातोंको 
ऋडसदाद्ग परमेश्वरकादापाछा शूरं ता पोली करत र्देगे। 
पकस शरीस्चद्धि भिलेमी; देसखरस परमाथ [विषयके क्षानका 
पचार हागा. पिदा उपाय पाश्चात्य देक्वापस्योने कया; दसरा 
दम रोगान । पश्चाद देश्वाखा मालाम हूए आर हमारा यद 
दशा हद्‌ छि हमारे विपये अव यदि पाशाय तत्ववेत्ता 
' वमुक्षिनः कि न करोति पापं । क्षीणा नरानिस्क्रुणा भवन्ति, 
यद करे तो वद अचर अक्चर सत्यहे। सच पिय तो पाच्रासय 
मागने जतना खाभ उश द उतनाप्र्घोय माग्ने नहा उखाया! 
रन्त॒ दस्फा कारण प्राचीन चमपमनि नर्द दं । उन्दाने हिन्दू 
वमक पसा बना दिया कि सांस्लारिक ओर पारटोकिक दोनों 
पफारकी उन्नति दहा । इसीस्यि गीताम कममयोगका अवतार हे। 
कम्योगका उदेश्य यद है कि पाटकाकी, उनके देश भौर 
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जातिक्षो, पदिक उन्ननि पटे हा मोर फिर आप दा 
पारलोलिकः उन्नति दोमी । कर्मयोगक्षी पद्धतिक्ति कायं करनेपर 
परमालमके ददान भीदोते द ओर बल, आरोम्यतथा घन मी 
मिलता हे । तीसरे अध्वायमे इसील्ये क्मयोगका [वेचन 
किया गया दे। 

परमात्मा न्िगण--निराकार दै । जीवातमा उसके समीप 
तभी पहुचता दै जव वद उक्षके स्षमानदो आता द्व । यह बहत 
मच दै । पर निगुण ओर निराकार कोड केसेहौ सकता है? 
यह नो मभी विश्वास दी नर्हा हाता कि हमारा शरीर ओर 
यद स्टिरूप परमात्माका शरीरी सत्यनर्दी हः स्न्यतो 
उसरक अन्द्रष्छा आत्मा मौर परमात्मा ह । दहसष्छा अनुभव 
करनेको नपस्या करनी पडती दै । बद तपस्या शरार, मन 
मौर याद्धसे फरनी पडती दे । इसलिये दाशर, मन ओर बुद्धि 
छो म्ला मानि रका करना पडती रे । इसकत लिये अन्न ओर 
वनस्पातयाक्षि रससे काररमं वीर्यं धनाये रखना होता दै । शरीरे 
स्घच्छ रदहनेस वुद्धि ओौरमनभी वस्ते बन जते ह। पसे 
पावन्र मन, बुद्ध ओर श्चरारसि परमात्माके स्वरूपकी अहनिश 
चिन्ता करिये दिना ददान नदीं दोते । परन्तु अनिश तचन्ता 
करना तघतक् साध्य नीं दे जवतक मनुष्य अपने हरीर मोर 
मनको इतना सुरद न वनटे कि सस्ारकी लीलः मथवा 
परङृतिके उरखुरफरका उसपर कर मी प्रमावन पड़ । शरीर 
अर मनपर पूर्ण स्वामित्व तभी उत्पन्न हाता है जब द्ृद्वियोंफो 
स्वाथ-संपादनसे रोक टं अथत्‌ जो कोह काये हम करं घ 
स्वाथके ल्येन हो-वह पस्मात्माको समर्पित दा-उसखके कल 
मनुष्य जातिको प्राप्त दो । विश्वालसाका कायं विश्वरकल्याणकी 





~ +~ 


२२ सरल शाता । 
कामना दहे | विश्वात्माकी प्राति विन्बकद्याणन्धी कामना तन, 
मन, घन अपण कर दृनेस होती हे । 


जा खोग सब काम घाम छोडकर 'दरिनाम'लेनादही परुषार्थं 
समदते हे वे बहुत स्नलते ्दे। उन्दं जानना ादिये फि ऊषात्मा 
जो शरीर घारण करतां वह ङ्रारारको निकम्मा षना रखने 
लिये नर्द । हम अप देखो केष बात कर कसते है जिससे 
कर्‌ लाभनदो- जिका कोद कामनद्ो ) पर परमात्मावेसी 
भ्रट नहीं कर सकता कि व्यथे शरीर निमौण करे | उसी प्रकार 
घ॒द्धि भोर मनका दार है | मनुभ्य अपन शरीर, मन अरौ 
बद्धक सपरोक्नति करे दसीटिये श्षरीर घारण किया जाता 
द । पले समुन्नत रशरमे विद्वकस्याणके काम आना हौ पर- 
मात्माके भक्त जावात्मार्थरा उदर्य । श्साख्य काम घाप्र 
क्रोडना अनुचित आर सवकम करना दी उचिते) 

परन्तु काम निष्कामो कर करना चाहिये । सामनं परमा 
त्माको आर मनस विद्वकट्यणकी कामनाको रसख्रकर योगपर्वक 
काय करनारही कमयोगदहे । श्ससे दानां लोक बनते ह 
योगपद्धातसरे जो खग काय करते देवे मपना नाम अज्र अमर 
कर जते दं । मनुष्य अमरतोदहे दही पर योगसे वह अपना नाम 
भो ममरक्रज्ातादे। योगष्छी ्राख्या स्मरण रखिये, जिस 
कामको हाथम्‌ उठारोगे उस्म अपनी सारी शक्तया खच 
करो ओर उस कामको पुराकरछखोडो । इस तरह काम करने 
की यदत डालने ओर अपने खव काम मपने आरोग्य, घदि- 
मत्ता, वख भोर देकासवामें लगा देनेखे चिना वलये भक्तका 
सवक परमात्मा ओर कमवीरपर लब्‌ होनवाटी कीत्ति दोर्नौ 
आपह मापपास ञं जते ह। 

मनुष्यक्रो सद्‌ा दो धरकारके कार्मोक्षो आर ध्यान दना 
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चाद्ये; (१) नित्ये कायै; भोर (र) तरमित्तिस कार्य । नित्ये 
कायं अथात्‌ सूर्योदयसे प्रथम ही शौचादि विवि ओर जलस्नान- 
से नत्र हो स्यदेवके कोमल 1क्रणोसि सर्वागस्नान करते हूए 
सध्यावेदन, प्राणायाम आर गायश्र जप करना, तथा निव्यकेजा 
पचमदायक्न है उनको प्रसन्नतापूुवेक सपादन करना। नमित्तिक 
कार्यवेदहे जो समयकी विशोष पाशिस्थाक्तिके कारण उत्पन्न होवे 
दै; जस प्टग, महामारी, देजा, दुभिक्ष आदिसे ( जो मारत- 
घासि्योक निर्यके सहचर दं उनक्ते ) ओर दुष्टोके मत्याचारसे 
लोर्गोको बाना, दैकापर शत्र आक्रपरण करे तो शाञ्चको इटान।। 
एन कामको करते दप सदा यहद घात ध्यानम रखनी चाहिये 
के दमे किस प्रकारके लोगो्मे काम करनाटहे, उनकी क्षया घम्‌- 
कट्पनापे दे, उनको प्रिय वस्तु कोनसीर्दे, जरकोनबात करने- 
से उनके दिल ददं पेद दोता हे | इत्स विचार न कर जो 
लोग देद्ास्तवा करने जाते वे देशम पक नथी हलचल षदा 
छर देते दं शौर कमी कभी अपने कियेका समथन कग्नेके 
लिये यदह कह दत ड फिपक्षा हलचलसर रोगोम जान तोद) 
हा, यदह षात अवदय कि लोर्गाम सर्वसाघारणसो नुकसान 
पहुचनेवाला जो बात या करुरीतियां ह उनको जोराके खाय 
मेट देना चारिमे । परत पेसी कुरीतिर्याक मेरनेमें किस्त 
धमे, उपासनाकी रोनि, मेन्नाधो्धि अथवा सम्मान्य नताके 
सश्चरित्रपर आक्षिपञाघात करना सर्वथा भन॒चितदहे। जोखेग 
खादते द कि समयका सामना करने योग्य बुद्धिमन्ला ओर 
कायदाक्ति हम लोगोमं लाद उन्दै समयपर डी गभीरतासे 
विचार करना चाहिये । उदाहरणाथं वतमान समथ लीजिये, 
देशकी दरा कष्या हे? देशकी मघोगतिका मुख्य कारण क्या 
हे ? क्या श्सके कारण नानाविध चमंसमाज् अथवा सददेवका 
१५ 
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कोपहे ए रोग क्यो बद्म है भोर क्या करनसे उनमें दम म 
जायगा ? उनमें माराग्य आर बलका केस सच्ार होगा ? 
यन ओर घान्य करांसि मलग? ्ण्टेड, जपन, अमेरिका 
आदि देशोके पराक्रमी सामथ्यं केसे आवगी ? ओर केस 
जारतवष मपने कर्मयोगी शिष्चाका प्रचार दिगदिगन्तमे 
करेगा ? हन प्र्भोपर विस्तरशः विचार करनेका यह स्थान 
न्दी दे । कवच यद कष देनाद्ै कि आरोग्य. राजनीति सौर 
समाजयासख्रके भन्ञानसिही उन्नतिका मागे रुकादमा हे | कार्य 
कनत्तामांफो इवर ध्यान दना चाहिये । 

दूसरो वात जो कमयोनीक्ी जानना दे षह यह कि छश 
छरी घाता्मे मी लोग स्रु पुरुपा अनुक्ररण कर्तेद | कपु 
पहनने रानिसे लेकर बान करन मौर मिटनेका दुग, सान 
पानका विचार आदि जितनी वार्त दं उन सवर नतोम कमयागा- 
छा फेसा आचरण करना चाहिय फि उसके अनुक्तरणमे लोग 
फीटानिन दहा | भोर पक्र कान; बषट्नस्ौ पल्ली बाते समाज 
देखन आती इ कि वास्तवे उनी कोद आवदयकता नरी 
परन्तु उनसे कोर नकस्तान भीनर्द दे आंरलोग उनपर बड़ी 
श्रद्धा करते द । एसी अवस्था लोर्गाक्तो अपने अनुकूल नानेक 
खिय स्वय पाच मनस्त उन बाताको छरना चादिय । श््कष्ण 
भगवानने तीसरे मध्थायमं ध्न तीनां बातापर वड़ा जास्दि् 
दे । अभिमानो ल्वागक्रर जा कमवीर श्राङ्कष्ण भगवान इस 
उपदशाग्रतसे भमर दाकर कमस्च्रम अचताण हग उह 
अवद्य सफटता पाक्त हामी | 


~र ९ 
स्वभाव अर कम | 
यद बात प्रत्येक मनुष्यको ध्यानम रखनी चाहिये कि सब 
मनुष्य पकी प्रकारके काम न्दी कर सकते । इसदिये प्ररयक 





~^ 
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मनुष्यक.[ भपर्नी प्रचात्त ओर स्वभाव पहिचान कर फिसी काम 
के उठाना चाप । नोक मी करनी हुतो फेसी नकश 
करनी चाहिये जितम मन टगर तष्ह मन लगज्ञायकि उस 
नाक्रशसे अफसर दासिल हो । स्वभाव, प्रवुत्ति ओर सस्कार 
मजुष्यको [कसी खास स्ामङ योग्य बनाते द । इसल्यि इनका 
यिचार कर टलना चाहिये जो खगदेसा विचार नही करते ३ 
श्रमसर अपनी विरदरी, अपनी नौकरी, या सपना गांव छोड 
कर दुष्छरी जगह चे जते हं ओर फसखत दं । पक स्थानसे 
टृसर स्थानपर जानक पिर इस वातका खवर विचार कर टेना 
चाहिये कि क्या इस स्थानपर हमरह ही नर्द सकते ? अथवा 
क्या उस ‹थानको (जहांजाना द्‌) इच्छादरमारा पडछडुदी सही 
सक्षती 2 अगर नदीं वाड्‌ सकत ता स्थानपरिवतंनद्दा ठाक्ष टे । 
्ह्मचय । 

भारतवर्षकी वतेमान वुदेशाक अन्य अनेक रणाम्‌ प्रचा- ` 
नतः बह्यचर्यका अभावे) हसा कारण गीता जेस परम उप- 
कारी ग्रन्थोके रहते दुष भी हप षात घातम अपमानेन होते दहं 
जार भपना उन्नति ओर पराक्रमक वषयमदहवात्साहदारह द) 
ससारमं इतना गिरा हा देशा आर काह नङ; विदेदी 
बालक यहां माकर भारतवासी युवक्ाफो लजत द शखका 
अनुभव किसको नर्हा दे ' विदेश्मे <०-९० वषेके वृद्ध भी 
उन्सादही, पराक्रमी मोर उ्यायामपदु दति हे ! विदैश्शमं ५० वषेके 
मन्य भी अपनको परण युवा मानने दप काटज्ञौम अन्यास 
करतदहं ¦ मारे भाग्तवष ! त दाहतना क्यागर गया ष्ितस 
युवा सन्तान २५ चष कौ भरजवानामं मव्युका आगन देती 
है ? इसका कारण ब्रह्मचयक्ा अमाव हे ! नवय॒वको ! याद्‌ 
रक्खो, तुम्हारी उन्नति तुम्हारे ब्रह्मचयंपर दा निर्भर ह। 
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हम लोग जा अन्ग खरतिदहं उसका सारीरक्ते अन्दर रस धन 
ताद्ै। रससेरक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि. 
अस्थिसे मज्जा भौर मञ्जासते वीर्य वनता दे। इस्त वीयसे शरीर 
की रक्षाहोती दहै । श्सी वीर्यसि कार बलिष्ठ, स्तेज ओर हष्प् 
ता हे । यदी रीवनक्ा आश्रये । श्सीषफी र्चा करना परम 
धर्म हे-दसी रक्षाका नाम ब्रह्मच हे । ज्ास्रीयरीव्या परीका 
कर देखनेसे मानम हअ दे फिवीर्यका पक विन्वु रक्तफे चासि 
न्दु बराघर दे आर जन्नद्रिय ही सारा शक्तिय।का उगमस्थान्‌ 
है-उसाफ घने रहनेसे सव कछ बनता दे। 


मरणं षिन्दु पानेन जावनं बिन्दुधारणात्‌ । 
तस्माद तिप्रयत्नेन कुरुत विन्दुघारणम्‌ ॥ 
वीयक्षयसे ही मृत्युहातीहे मर वधीयघारणदह्ा जीवनं; 
्साखये हर उपायस्े वेयकीरक्चा करना चाहिय । दिन्दुओ' 
क्मरण रक्खो. विलासितासेदही तुम्हारा सवेनाश हूुमादहं ! 
विहल्ाक्िताको अघ यदहांनरध्नेदो | समय, साचि कायं कर- 
नेको लिये ओर वार्य, उस्कायंकोाषीरता मौर सफटनासे करनेक् 
यिये दे । बरह्मचयं घना संसारम किसी किसी प्रकारकी 
उश्नाति नदी होता| संसारमजो वड़े ऋषि मुनि आर प्रचडराक्तिः 
संपश्न आविष्कारक, रणधीर योद्धा, प्रभावशाली वक्ता आर 
 टेखक उत्पन्न हुपये सव बरह्मचारी थ । भारतके नवयूवको ! 
, यादि तुम्हे स वनका सचा अआग्नन्द टूरना है ओर अपने 
अभागे दशको स्वतंत्र देर्शोकी पक्तमे वैठाना हेतो ब्रह्मचार 
वना । तुम्हार पास घननदाहुता परवा नदा; ब्ह्मच्यदहदतो न. 
पारखयनका तरह तुम भा संसारको अपने पराक्रमसेथरा सकत 
हो । घीयकी शाक्त इतनी प्रचडदे क तुम्दं संसारी क्षोद 


~~ 


दक्ति मर्दी हिला सकती) वीयेक बरसी योगी रोग परमात्मा- 


धवि 
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को पाते ससे निश्चित टं कि संसारम पी काह वस्तु न्दी 
डेजो वायक वर्स प्रपतन) 

सिद्ध बिन्दो महायत्ने च न सिध्यति स्तल { 

ब्ह्यचय-पाटनेम बड़ा सावधानी रखनी चादिये । शरक 
रटनेवालकि इद गिद्र इतने प्रलोभन ह कि दादरवासिर्योर्े 
पकाघ दी कार मनुष्य ब्रह्मचयैनाराक्ष मदापापस व्रचता ह ।. 
गरोखारोक। सगसारबत, अच्छा नाटरकाङे देखने जागरण, 
अछ उपन्यासोक। परन, आरुस आद्स सद्‌ प्रचनेका 
अभ्यास करनेवाला पुरुष शि ब्रह्मचारी रह सक्ता दे । ब्रह्मचय 
पालटनक्षे वलये जटा पारक मेथुनसे सखद दूर रदन। चादिये ! 

श्रचणं कीतेनं केलः प्रक्षणं गृद्यमाषणं । 
स कटपार्ध्यवसायदच क्रियानप्पत्तिरेव च ॥ 

ये आड प्रकारके मथुन दे । प्रव्यक्च स्मो संभोगके अतिरिक्त 
अ्वणादिरे भी वायदी अगति दोतादे | इसलिये कदापि 
मनम रेतःपातष्ा विचार न आना चाहिये । अस्यास करनेसे 
यदह कोड फटिन दात्त नही दै । पर अभ्रा आस्म करनाहा 
कठिन होता दहै । इस्खिय सद्‌ा स्प्ररण रखना चाहिये किं षये 
जीवन, जीवनहेतु ओर प्रभुक दरैनक् च्यिदै । वी्थका एक 
मर उपयोग दे मौर वह सिखाना भी नदद पड़ता । प्रव्येक वीर्य 
वान्‌ मनुष्य अपने जसा एक ओर प्राणी उत्पन्न करनेकी 
इच्छा दाता । दस दच्छाको पण करना पाप नर्द है--घमरदरह 
दे । वीयका नाम हो उत्पत्ति-बाजदे ओर उसका काम सन्तन 
उत्पन्न करना दे । परतु व्यथं दही चीयेका नाश करना महापाप 
द; कर्याकि इससे मनोहर रसारकी मनोहरता जाती र्ती 
दे-जीवन फकः जान पड़ता जर कोरे पराक्रम नदीं बन 
पडता । लोगो जीवन ल देना भथवा पक जीता जागता भरणा 
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वैयार करना-येहीदो वीर्यके कामद्। 

परन्तु बीयरक्षा तभी दो सकती जव मनुष्य वीर्यक 
महत्वको खमन । हमलोगांमें खानेवान, उखनश्रैटने भौर 
खर्मेफिरनेकश्षे विषयमे इतने बाहियात नियम चल गय है कि 
ह्न निय्मोका विना शाडे बह्यचयक् पान न दो सकता | 
ब्रह्मचयैफा अर्थं हे फे प्रतिपर परमत्व जमाना ओर हमार 
जीवनचयं एसी ह कर दमलग प्रकृत्िके गट्ाम वन रहर्ह। 
ग्रातःकालसे लेकर सोनेतक हम टोगाको अपने ल्थियि एस नियम 
शना टेना चा!हेय जिनस शयर, मन ओर बुद्धक्की उन्नतिद्ा। 
पष्िटी बात ध्यान रखनेर्का। यद हदे कि दम जहांतक संभव 
हो निसर्म-निय्मोखे चखना चाहिये । भोर स्षेरे बिदोनसे सो- 
छर उयिय ओर देखिये कि वाय॒ कितनी स्वच्छ भोर पवित्र दं । 
इस वायुम प्राणशक्ते केटी रहती ह । सवेरे उटनेवाला कमेः 
योगी दस्र वायुस मपने जीवनके लिय भरपुर भ्रणशाक्तं प्रा 
छर ठेता हे । धस विषयमे पशुपक्षी हमारे गुर द । उनका भरतः 
समीरस्र जो आनन्द पिलतादहे आर जो पवित्र छक्ति प्राप्त 
होती दे वह उनके निरा कंटसे षादर फट्‌ निकली हं । इस 
लिये सघरे उटनकी दिक्षा हप पाश्चर्यासिे ग्रहण करन चाहिय । 
बुखके उपरान्त आपके दारीग्से रोग निष्ट बाहर करनंकः 
यि सयेदव अपने कोमल किरणांस मापक्ो सवाग स्नान करान 
आते ह । परन्तु आपदसर वक्त बन्द काठर्याम खररोर मारते पड 
होतो स्येदेव क्याकररगे ? शरैर सदा स्वच्छ रखना चााष्िये। 
निसर्गकी अदूभुत कृति पवत निकली हू किसी पवित्र धारा- 
म अथवा गेमीर सम॒द्रकी विद्य॒तरशक्तिसंपन्न सहराम स्नान 
करना अत्युत्तम दे। जहां समद्र अथवा देवनदीन हो वहां 
छपे जलसे दी शर स्वच्छ रखना चाहिये । उारीर स्वच्छ `. 
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कर परम्रात्माकी अराघनासे अथवा निसग्रेवकी कृनक्षना- 
पूछ पजा करनेसे मन उल्लसित ओर वुद्धि तीत्रहोती है) 
स्यदेवके कामन [करणाप्ते दरारफे रग रगम प्राण सचय 
करने हुण, ऋषि पुनिर्यान, पचमषाभृतो शी उपासना. स्वयैदे- 
वको अध्यप्रदान ओर प्राणाश्रापम करनेका क्या ही उम 
उपदेश दिया दै । यदह उपदेश सदाफे लियि हि । प्यारे यवको! 
क्था भापषठे रहते वह अरण्यसरुदन माच्चरदोगा ? सषर उठतेदही 
सिगरेट तमाखृषे शरीर मीर मन विषमय करने बदले उक्त 
पष्छारसे यदि खोग समयक्रा उपयोग करतो क्या अच्छ 
शो । इसी प्रकार जीमके गाम बनकर मनमाना खनेकी 
मादव डालने भद्रे यदि भूख खगनेपर दी स्वच्छ पित्र 
ओर यथासमव जेमाका तैसा अन्न खरानेका अभ््यास्त करतो 
हमारी शक्ति कितनी अद्युतदहो जाय । सरोनेस पाटिरे नशा- 
ख्रोश या गप्पाटटक करनेके बदले यदि हम मलमत्र विसजेन 
कर बश्वरकी आराघना कर सोवेतो केसी मीठी दले सकते 
है-- स्वप्न या स्वप्नावस्था कैसे आप ही आप भाग जाती दहे! 
वेसेषही बंद कोटरम्‌ मृदहपर चादर अथवा पुरानी रजा 
आंटृक्र सनक षदले स्वच्छ कपडुके साफ बिस्तरेपर खुल 
दवामं यथास्मय सोनेका प्रयत्न क्रं भोर ७। < घटनं अधिक्‌ 
न खोर्वेतो मनकी प्रसन्नता कितनी षद जातीहै! ओर 
अन्तपे यह कठदेनादहेकफि अग्छोलट उपन्यास पदूने अथवा 
नारक देखकर रारीरमं विष फलनिषे षद्रे यदि गीताज्ञैमे 
ग्रन्थो नित्य पहूनेपर सानेका अभ्यास डलं तो नंदका 
खुशामदमे रात बिता वेने वार्लोकषा मी केसी मनायास विश्रान्ति 
मिलतो दे! श्व्यादि बातोपर अभ्यासपवंक विचार करनेवारा 
मन्य सादी, बलवान्‌, तेजस्वी भीर प्रभाषक्ञाठी बनता है; क्वा - 





+ 
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$डसका षय नष्ट नह दान पाता ब्कि वीयंवरद्धि ती रहती है। 

ज्ञो लोग अनर्थं वीयपात कर चुकेदै वे प्रायः मषाधर्योकी 
श्रारण लेकर अपना तन, पन, ओर घन देकर सवनाह्वा कर 
ते है । उन्ह निस्गके नियर्मोक्ो जानना चाहिये ओर यष्ट 
विश्वास रखना चाष्िय कि उनके अनुक्रूुलट चटनेस वे मपनी 
शक्ति दिन दनी रात चोगुनी बढ़ते द्ध जायगे । मभी दम लोग 
सास्र टेनातक ना जानत । जगम रहनेचाला मनुष्य हम 
ल्येगोको सांक टना सिखा सकता इं । वद जन्मसर हा निखगे- 
देवकी गोदरे पला रहनेसे तैसमिंक श्वसनश्चास्रका वास्तव- 
मरं ( बकवादमर नदी ) पाडत होता । मयुप्यको ठक उसी 
तर क्षास टेनफी चेष्ठा करनी च!दिये जिस तरह जन्मते ही 
नन्दा बाटक ख्तादहं । वह सास पर! साक्षदाताई । पररा सास 
तनस शारारक अन्द्रष्छा सषमरु साफ हा जातादह । परन्तु 
ग्रकी सगसुदहबतेन दमे निसगसे शतन दुर खा छोडादहै 
क प्रर सस्ति टेना स।खनेके लियि अष तपम्या करनी पड्गी। 
पसा तपस्या करनवारे लोग अमरिका, जमनी आदे देशम 
उत्पन्न हुपद। उन्होनि ध्स विषयं ग्रन्थ स्खि हं जिनर्म 
नसागक व्यायामप्रद्धाति भोर परण श्वसनके व्याथाम बतलाये 
गय हं । स्थलसंकेखकः कारण हम यषां उनो नरी सिख 
संफते । इतना बतला देना पयाप्त समद्यते दं कि दम लोग जिस 
प्रकार सांसरेतेहं वद ठीक नर्दः है; हमको स्वच्छ वायुम 
ग्दकर वद धणमय वाय॒ यथाशक्ति सखकर द्ारारफे अन्दर 
फला दैनेकी च। करनी चाहिये भौर फिर मन्द्रकी द्षित 
वायु बाहर निकाठ देनी चहये । चष्ट करनेते शस तरह सास 
लेनेकी आदत पड़ जायमी । यह चाही सच्ची मौषधघीहे। 
स आओंषरघीसे मसाध्य क्चयरोग भी साध्व दहोते दै भर मनुष्य 
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वीर्यवान्‌ बनता हे । शायद यह कदट्नषी आवश्यकता न्दी है 
कि ससि नाकसदहा ठना चाहिय-मुहस नह । 

जब मन किसी महक वस्तु या स्ाको देखकर बह्ने लगे तब 
भीदश्सो प्रकार सांस ठेकर दारारक। विष निकाल देना खादिये। 

इस प्रकार ब्रह्यचयक् ययि जो लीग यत्न करत हेये 
महापरुष भी घन सक्त दें; उन्हं कोइ वस्तु दटभन्हा! वेदी 
परमात्माके प्यारे भक्त । उनकी दद्ध स्थिरता ई । व 
इभ्वरषो जान रते दं। 


तानयांग । 


परमात्मा ज्ञानमय ३ । ज्ञानस ही उसके दद्रान होते ह । 
परतु जा लोग व्रह्मचयं न्दी पालन करते उनकी बुद्धि स्थिर 
नदीं होक्ा) जिनकी बुद्धि मास्थिर है उन्दं किस्य विषयक ज्ञान नर्द 
प्राप्त दोता। इसलिये बह्यचयं पाटन कर ज्ञान खाभ करना चाहिय | 
मनुष्य स्वयं ज्ञानी है; परन्तु प्रतिकं पर्दम उस क्ञनका 
अनभव नदीं टोता। हरसिय मन्लानते बह पसे कम करतां 
जिनसे बह उन सब कममिं फसता ह आर ज्ञानक्रा प्रकार उसे 
न्दी दिखायी देता । जषतक ज्ञानका प्रकाश्या उसपर नहा पड़ता 
तवबतक वह्‌ उक्त ज्ञानक य्यि जन्मता रदता इ । जन्मका 
यषा उद्यै फि मनष्यज्ञानीदा। 
रन्तु कषान प्रात करनक्ा उपाय कवर विचार कर धकार 
पड़ र्ना नही दे । सच्चा ज्ञान अनुभव-ज्ञान दं । पुस्तक पदृकर 
भिना अनुभव जो ज्ञान द्योता द वह असल ज्ञान नदा हं । अपने 
जीवने हम जिस ज्ञानको उपयोग कर्‌ परखरलख्त ह वहा सश्च 
क्षान दे । थत्‌ सचा क्चान प्राप्त करका उपब जीवनस 
खबुपयोग है । इस उपायक्षो रूम॑मामि अपना शरीर मन ओर 
अद्धि, वथा देश, मानव जाति ओर प्राणि-माव्रह । पाटे दमने 
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जिस श्ररशरको धारण किया ह उसके पक पक पुर्जका ठक 
रखना हमारा क्त्य द | फिर जस्न मनसे हम अपने शरीरकी 
मशीन चलते उसे मपना विवकषुद्धकी भादबतमे रखना 
हमारा फतेव्यदहे । ओर इस प्रकार जघ हम अपने शरीर 
स्वामी षन जिद तच हमारा यह कामदहं कि जिस ससार 
स्वामीके निकट हमे जाना है उस्र सस्तारद्ी शारीरिक ओर 
मानसिक, नति जोर माध्या^पक उश्नतिक्ता ष्पार्य करे | इस 
प्रकारहमाराद्वारीर, मन ओर द्धि माल ब्रह्मांडमे व्याप्त हो जाना 
चादिय । तभीालता हम जीवास्पास विश्वाःपा षनने । इस आदश्- 
को म्ामनेरखक्रर सघसे पारे हम मप उक्ननिके सथ साथ) 


न, भे 
दशद्धारं 
करनेकी प्ररर इच्छा हानी चाय ¦ देदाफा उद्धार कौन 
करेगा ? जिनकादेश हे उन्दींको उसके उद्धारकी फिक्र फरनी 
चादिय । यही तोन्यायदहे। जो रोग निगुण निराकार ्ऽवरकत 
भरासर हाथ मलते रहते ह उनके देशकः उद्धार कदापि नदीं 
हो सता । जेखे हमरे शरीरकी उन्नति हमरे सिधा दूसरा 
कोर नर्द कर सकता, उसीध्रकारहमारेदेशरूषदेदषो भीओर 
काट वलिष्ठनदही फर सकता ।यदि हप्र बलिष्ठ दोनादे तो पिर 
दम कामपेदहाथरुगादना चाद्य, फिरदष्वरर्मालकदे। जोलेग 
ईश्वी अवतार 
मानते है उन्हे जानना चादिये दृश्वर आली दुराचारी 
भर परमस निदारनेवालंकी बन्द काटरिर्योमे अवतार नह 
टता । दश्वर उन्ईकी मदत करता दे जो अपनी आपव मदत 
करते दे | श्रोक्रष्ण भगवानने कय कहा हे ? जश्र महात्मार्मोपर 
अत्याचार होते तवर्य अवतारचेताहू। पटे मदासादह) 
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अर जष उनपर अत्याच्रारहो तव इभ्वश्क अवतारकी वात 
निकालनी चाहिये । अत्याचार, कष्ठ, आर नाना प्रकारक सापदापं 
खष्टनक लिये जब मनुष्य तेयार हा जाला हे तव कहना चाय 
कि उसने अपने शहारारपर अधिकार जमा छिया-उसकां जीन 
सपना जीवन है-उसफी मात्मा पका हारीरक्े अन्दर नष्ट 
घस्कि संसारम कट हूददहे, 

इस प्रकार जिसका हृदय फेल जाता दहे वी क्ञानयोगका 
जघकाश हाताष्टे । उसको ज्ञान प्रा्तहोतादह भर वहा 
जीवात्मासि विश्वात्मा क्रनताः है ; कोक मपने भाद्योक ल्यि 
प्रसन्नतासे कष्ट स्फर करनवाला क्मेवोर स्मखदुःखसे द्र 
जाता षै घह अपना कर्तव्य करता दहे । उस्र अपना हरीर 
पक करखानामालमहाताडे ओर उस कारखाने वह रोगा 
उन्नतिके सामान तयार करता हे इस च्ियेलोग उस शाधेरका 
पूज्य मानते) 

म्रन्मराक्च। 

इभ्य प्रफार भतसेवामे शरीर, मन आर बद्धिष्ठा ठखगादेना 
ही सन्यासरदडे। जो टखोग गेरप वस्त्र पिन ख्ते दह आर छत्रम 
भजन मीर मरय निद्धा!कावत्रत घारण करते वे सन्यासा 
न्दे । मीताक्षार कहते है रि सन्यासी जिर्तान्द्रय होना 
खाद्दिये । उसे सवक्रा समर्िसे शेखना चाहिये भोर फेर कायं 
कर्त दप सख दःस न मानना चाहिय । देखो बृत्तिवाखा परुष 
व हो सकतादहेजे स्वार्थको जलांज्लि देने आर भ्रतस्वा 
करने ओवन दे दे । षह जीति जी मुक्त दो जाता हे । रसका 
नाम, काम ओर धाम तीनों अमर हदोनेहं। 

ध्य्रान | 
हम आप अपने सव काम कर्त है। परन्तु जिस विश्लाल 
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शक्तिने यह विश्वन्रह्याड र्चा-जिसखकी सत्तासे नित्यप्रति 
सूर्यदेव आकर हमारे रोगोक्ता नाशाक्कर दमे तेजस्वी षनते हं 
भौर निश्याकालम चद्रदव हमरि बीयाघार वनस्पतिर्याको सध 
रससे पुष्ट कर ज।ते ईै-जिस्ा सत्तासे वय॒देव हमार रसे. 
रो रुद्ध घनानेका हर समय काम कर रहे टह आर वरुण इख 
वसन्धराको श्चस्यदरयामा बनानेके लिये गिरिकन्दराआसि पित्र 
जटघारापे प्रवाहित कस्त दै-जिसकी सन्ताकते रत्नगभां वसन्धरा 
हमारी भौस्रमृद्धिका बुद्धिगत कर रदी दै, उख सर्वपालकः 
न्यायमूर्ति परमात्माके ध्यानमे हम पक पल भी खच न कर यष 
कितनी शोचनीय अवस्था दे! 


हमारी जीवन्चया हौ निस्तगानियमोफे हतम प्रतिकूल दो 
गया हे के दम उख प्रचड देवी शक्तिके सभदटानिका थोडासरा 
भीज्ञाननर्हीदे आर इसल्ियि पचमदान्रत ह्मे किस प्रकार 
पालते पासते ओर दम उनका कैसा निरादर करतेदि इसका 
विचार सपनम भाषात्र करक्न नदरी पता! फिर प्रतिषे परे 
उस्र परमात्माको कोन सृघलरे ? इसलिये हमारी यष अधोगति 
दई कि परमाथक्ी ग हांकनेभरदी सामथ्यं रह गयीं भौर 
पाश्चात्य देशवासी जो पार्थिव उन्नतिमं लग रहे वे निसभनियमो 
को जानने खगे हं | उन नियमास उन्हें जो लाभ हाता दै उस्शी 
हम खरषरतक लग्ने नहा पतो |! वे निसगनियमाका पान कर 
परमात्ाकी भओरजारहेद्द मीर हम परमाथी बातामे दही 
लगे रह्‌ छर पाव उन्नतिमी कने योग्य नरी षन सके! 

हसल्वये मे निसर्गे नियमोको समञ्चन चाहिये ओर जिस 
परमात्माकी सत्तासे सदा हमारी सवा करनके लिमे निस्गदेव 
तत्पर द उस परमात्माक् प्यानम ज्ञितना सपय खच कर उतना 


श 


थोडा दी है| परमात्माफ्ता ध्यान कण्नेफे लिये निस्सगेनिय्मोका 


उपसंहार । २३. 





पाटन करना पड़ेगा जिनका उहटेख पछ दो चुका है । उन नियमा- 
क अनकल चलनेसे मनुष्यमें स्वातस्यचृत्ति उत्पन्न होगी; क्याकि 
स्वभावतः ही मनुष्य स्वतंत्र है। परन्तु स्वतेत्र दोनके लिये हदधेयो कौ 
मघ्रीनताकः पाश तोड़ कर विरेक मोर न्याय अघीन होन! चाहिय 


अस्पावलछच । 


मनुष्यक्ता पक आत्माक्ा ही मरेसा रल्रना चाहिये ! जितने 
काप ट्म लागा करने पडते हं उन सश्र पक अपनाद्धी 
सहारादा | ह्मलग यवतक सामाजिक, धार्मिक, राजकीय 
अदे स्षभी बतोपर दष्रोरो ओर देखते; यदह बद्त शह 
वरा दे। इससे अज्ञान उत्पन्न हाता । ज्ञान प्राप्त करनेष्ते 
व्यि हर षाततम मनष्यको स्वतच्र होना चाहिये | स्वततच्रतास 
ही मनष्यक्षी पणे उश्नतिदो सकनी हे) परतच्र मनष्य कदापि 
मपन मन, बद्ध अथवा हशरारको धथण्उन्नतिन् करसकता। 
दसाटिये परिखो बातत स्वावछ्ष्रन दहे । फिर 


क्ष क 
[नम्रापतता । 
मन॒भ्यमरे यदि वक्तपर सव काम करनको आदतनदोतो 
यदे मनुष्य के।द अच्छा काम नर्द कर सक्ता. दम छोग जो 
नित्य काम करतें उन कामोको ठीक लषमयपर करे तो इससे 
अपना ओर अपन देशका कट्याण होगा । सोना, सोकर उटना, 
स्नान सष्यादि करना, व्यायाम मर प्राणायाम, भोजन मौर 
जलपान, व्यवसाय ओर मनोरंजन मादि समा काप सक समय- 
पर करतो हमारे ओर आपके ल्यि बहुतसा रेखा स्मय वच 
जायगा जब दम ओर आप ओर फार सच्छा षाम कर सकवे 
दे । यद बड़ा भारी लाम दे पर इतना दी मत सम्चिये । निय- 
मिततासे शरीरके अन्दर जो कायैवाष्टी हुआ करती है वह सीक 





२३८ सर गीता । 
खमयपर जेसी चाहिये वैखा हाती ष्ै। समयपर कामन करने 
स शरीरके पजं षरिगड्‌ जाते है भोर मस्तक तड्कने लगता दे- 
गाग पेडा होते द्‌-मन मर्टनदही जाके ओर ष्द्धि भष दोक 
दे सादये ध्यानपद्धति बतलनसे पष्ट शरषृष्ण भगवानने 
स्वाक्टेष्न ओर नियमितनाशो शिक्षा ३, 
ध्यानपद्धति । 
ध्यान करनेका समय निशित न्ध है; क्ये।कि जिस सम्य माप 
चाहं उसी समय आप्यान कर सकते दहं । निस समय ध्या- 
नमे मन लगे वदी समयक दे। सायकालका मनपर ङ्ेसे 
प्रभाव पडता दहे यष षात सभ! जानत द भौर हसाटिये उस 
समय लाना पाना बन्द कर दश्वरक्ी आराधना करनका अची 
रीति दै। परन्तुजो टाग संचरे नर्हा उट सकत ते नीं जानते 
क प्रतः कटक श्या मदमाह व पदर म्ग्यदयस पव 
उठ कर अकानके उपरा ऊत्तसर अथवा किसी तेदानम जाकर 


स्वृषसन्द्यि द्खत उन्द्् मदम हद जायगा [क परमात्मना 
अथवा रनसरद्वक्रा व्यान $रनका उत्तम कमय प्रतःकटदा 


हं । प्रातःकर मार सायकाट, आर दां सका तो मध्यान्हमें भी 
इभ्वरक। आराघना करना चाहिय | इभ्वरष्ा अराघनाक्षा काद 
खास माग नही ह, जसक जामे जसा भावे वरद्‌ वैसी दा उर 
सना कर । परन्तु आय ऋाषयनि आर गीताक्छारने भी निशित 
म्ना दारा उपासना करना उत्तम मानादे। मुख्य मन्न गायनी 
हे । इस मेङ मनम उञ्चरण कर उसक् भावको समश्चते हप 
चिभ्वात्माक्र ध्यानम मगन होना चादिय। परन्त सअन्नग चाह 
जेभ स्थानपर बेट घ्यान नर्हीं कर सक्ते | इसास्य ध्यान कर- 


नेक लिये आसनका मां व्यवस्था बतलायी हं । स्थान पविक्न, 
स्वच्छ आर स्यं किरणासे शाधित हाना चाहिये । चां गन्द 


ह 
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हवा कीस न आनं पाव इसका प्रबन्ध कर लेना चादहिये। 
पसे स्थानम छ्ुश्चासरनपर धरतवसख बिछाकर श्रद्धालु पुरुष षेट 
जय । फिर पाटथी मारकर स्वाभाविक स्थिातिमं शारीरश्े सारे 
मवयर्वोको करले अथात्‌ कप्रर यागद्न इ्मकीन रदे; द्राथ 
जर पाङकी ओर ओर छता आगेकी ओर फलाद दो ¦ फिर 
दोना भोजि वाचपरं रणको पकाय कर परमात्माष्छा ध्यान 
करना चाहिये । हस्र समय मनम ओर किसी प्रकारका विचार 
न धघक्षन पव । रद व्यान स्रत समय पण व्यसन खन, नराघ 
करने आर छड्‌ दनक अश्या करना बहुत अन्छा होगा] 
ब्व प्रकार नित्य नियत समयपर ध्यान करना च।ह्ेये ओर 
जश्च जवर मन दहकने खगे तवर तव परमात्मक ध्यान कर दसा 
प्रकार पणेश्वसन फरना चाद्ये । पसे समब विपयाचन्ताम 
केखनेषे टियि मन जब्त दोड़ जाय तो उसके बर षारणा- 
मकाद ध्यान करना सचाहिये। 

दस प्रकार जा लखाग यागपद्धतिसे ध्यान करतें वे जस 
दरजका उनका ध्यानदहोमा वेषा फल पात । थोड़ अभ्यःसस 
भी षडा कर्िनाद्‌ दर होती दह जर यह अभ्यास इस सक्षारम 
ओर जन्म जन्मान्तरम भी काम आता हे। अल्ञुनने जष पृछा 
कि योगप्त च्यत हए मनष्यक कया गति होगी तव भगवानने 
यदी उत्तर द्या क्रि उमफ। अच्छी गति होगा-वह दुसखर 
जन्म किसी श्रामान्‌ ओर पवित्र कन्म उत्पन्न होगा अथवा 
किसी पेपर स्थानम जन्पदलटगा जहां वह अपना योगाभ्यास 
परा करनेका सामच्रीपा सकं । 


प्र (र भ 
फ़त अर प्रथ । 
"प्रङकति' श्स पक शब्दसे सार ससारकी दख-अदेख 
चस्तर्मोका बोध होता दै। मोर श्रुः यद नाम उस भाघारका 


(१. सरल गीता । 
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हे जिसकी सन्तासि ससार स्थिति। 

परक्रतिकषि दो भेद; कक परा भौर दूसरा अपरा । 

पच महाभून अथात्‌ प्रथ्वी, आप, तेज, वायु, अकाश, मोर 
मन.,यद्धि, तथा अहकार ये मपरा प्रकृतिषे आट मेद हं । अथौत्‌ 
यर सारा स्वाष्ठ, सरणे सम्बन्धा सारे त्रासन, सिद्धान्त, तक 
रौर "तदे ° दम्य विषयक्ता ज्ञान आदि अपरा प्रतिषे अन्तभैत 
हे । भुस्तर, घनस्पति, जीवन, उयोतिष. गणित, मानस्नीति भादि 
सारे शास्रं भौर निद्धान्ताका अपरा प्ररूतिमे अन्तर्माच दोता 
है । तात्प मिदटीके पक कणसे टेकर देखने ओर जानन्तो सथ 
घाति ओर उनका ज्ञान अपरा प्रति ह। 


परन्तु श्नसष घस्तओंका ज्ञान प्राप्त करनेवाली, भाग करन- 
वाली मौर ससरारक्ो चलनिवा्टा पक राक्ति है जिसे जीव 
कहते द । इप्तीफो पुरुप अथवा परा प्रकृति भी कते है । यद 
क्षानस्वरूप है । यही मनष्यक ज्ञानकी सीमा हे। 

जीव ब्च्छा ओर सस्कारोस माच्छन्न दे । इच्छा निभूल 
होनेपर जीवदही शिवया प्ररृतिकाप्रभुदहे। वद सवेग्याशष 
हे-निगेण ओर निराकार दे। 

इस प्रकार ससार या ससारक्षी प्रत्यक वस्तु अथवा प्रलयेकः 
मनुष्यके तीन रूप दः-( १ ) प्रजनि अर्थात्‌ पंचमन्हामूततीसते षना 
छीर, मन, बुद्धि ओर अदेकार, (२ ) जीवात्मा अर्थात्‌ च्छा 
च्छन्न आत्मा, ओर (३) निगेण-निराकार आत्मा । 

जीवातं श्च्छाच्छन्न दोनेके कारण सखदुःखका भागी होता 
दे ओर दुःख दुर करनेके लिय जिस सवेन्यापी शक्तिकी सत्तासत 
ससार्चक्र जल ण्हादहे उसकीाशरणनलेता हं । पेषी शरण 
लेनवालोक चार मेद हैः-मातं, जिक्ञाखु, अथोर्थी मोर ज्ञानी । 
इनमेक्ञाना दही खेषठुदे, क्योकि वह मपने षका पूणे उपयोग 
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कर ल्ञान रूपा जजीरको तोड़देता हे । वह अपना शद्धिका 
सदुपयोग करता दे मोर शरीरका अच्छे कार्मोमिं गाता है । 


६ दे, 
जवि आर ब्रह्य । 

उस निगृण-निराकार परमात्माक्ता नाम च्रह्यदै। जीव भी 
व्रह्म हे-परन्तु हम उसको तवतक अन॒मव नरी कर सकते 
जघतक सांसारिक स्स्कारका हमारे ऊपर प्रभाव प्डाहभा ह। 
व्रह्मन्ञानक लिये ब्रह्मचयं चारण करना पडता हे । ीषनको 
ब्रह्यापण कर दना पड्तादं । परन्तु सभी काय कमस होवे द्‌- 
पकापफ कोद ब्रह्मज्ञान नदी होता , ब्रह्मज्ञानी प्रा्िके लिय 

पिल विचार मोर अचारको उाद्ध करना पडतादहै। 
सपण जगत्‌ ब्रह्ममय दै ' दस सिद्धान्तो सामने रसरफर 
जो कमवीर अपने ्ारीर, मन मोत्वद्धिको ब्रह्ममय ससारष्टी 
हितकामना सर दित्रसाघनाम लगाता हे वदी ब्रह्मस्वरूपको 
प्िचाननषफी चषा कररहादे | इस प्रकार जिसका जवन ब्रह्म 
विचार ओर ब्रह्मचयेस षीतता दे चह मृत्युखमयमे यमदू तोंसे नही 
डर्ता-भनन्द से ब्रह्मविचारमें मगन हो ब्रह्मक समीप पहुंचता दे। 
मरत्यु समयम जीसक्धी नखा इच्छादोता दै षह वैसा दी 
जन्म घारण करता हे । मृव्युखमयमे निकम्मा शरीर छोड अपनी 
इच्छा पर्ण करनके लिये नवीन देह घार्ण करनका समय हे। 
इस समय जो श्च्छादता ह्‌ उखष्छा हमारे अश्रतकके जीवनस 
घना सदव दहे । इसाटये प्रव्यकछ्षमयम उखविचार होने अथवा 
दस्रा जन्म उत्तम नानक लिये अमीक-श्सा पलसे मपनं 

आचार विचार सघारनेकी वड़ा हा आवद्यकता हदे । 
जीवकी उश्नति क्रमसे हाती हे । जीाषपर पड़ा हुभा माया- 
परल ्टने आर उस अपना स्वरूप देखने ययि परिश्रम 
यरं समयकी भवदयकता हे । इसलिये जो मनुष्य घीरजके 
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साथ स्वाथत्यागपषक हृद्य आर विचारक्तो उन्नत मौर 
धिशाल ध्ननेकी चणा करता दै वद मनुष्व धसर अनन्त 
छाल, अनन्त उद्योगमय जीवन आर अपन अनन्त स्वरूप- 
क पाटेलाननेक चष्ठाम उन्नति करता ग्दनाद । कु उन्नति 
हो जानेपर उक्ते मनुष्यका सौ वषा आवन अथवा बारह घर- 
कः दिनि, जवन अथवा देन प्रतीत नदी दोता। वह अपन रात 
दिनिको ब्रह्मकालसे भर जावनका ब्रह्मजीवनसर विचारता हे। 
सिक प्रभव-प्रख्यके समय प्रातःसंध्या प्रतीत दतदं ओर 
अपना जीवन ब्रह्मे सपान अनन्तज्ञात होतादहि | यदा मराक्षहे। 

एष कमवघोर अपने जीवनपर प्रभृता रखरतदह आर कारका 
गतिक भी रोक सकत ददे । ये मुत्य॒-कालक्तो हरा सक्ते ह । 
दक्षिणायनमे ददव्याग करनसे क्यादानिडे अर उत्तरायणर्भ 
छारीरविसज्जनसे क्यालभदे उस व जानते द भौर इच्छा 
शुर्युके अधिकारी होते द। 

यह विषय बहुत हौ कटिन देः क्योकि ग्रन्थोक अध्ययनस 
दी शसक सिद्धान्तांक। सत्यता नहीं सिद्ध होती । इसका सवेष्व 
प्राणीके जाघनसर ह । जीवनका पक पक पर इस मथाह्‌ शास्न- 
का पकः पफ ग्रन्थ डे | प्रस्येक पटमे दम क्या विचस्तेदह आर 
क्या फरतेद्ं उनपरश् दसके विषयका दथा्थं न्ञान दोनान 
दाना निभेर हे । इसललिय सद्‌ घद्धिवकबद्धसे पूरा पररा काम 
टे कर इस समय क्या कनव्यदै उस निशित कर कामम टाथ 
रगानेका श्रीरृष्णभगवानने उपदेश दिया हे । 


रजा 


[जस व्यास स्व अर गृए्कत्ताका रहस्य मदम इता 


ध 
द वहु राज्रष्या दह | इस वयक पटनसल बवााणयसाक् स्र दूर 
हाते ह; ६सलिये यह सब विदधासि ष्ठ दह्‌ ओर इसील्यि इस 
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का नाम राजविद्या ३े। 
सृश्रकिद्‌) मेद पक रद्य आौर दुसरा अदय अथवा 
पक रूपात्पक आर दुसरा भावास्मफ । प्राणियाक्छे ।जवने 
व्यापारदहैवङडन्दीदो वस्तभसिहुमा करत दे । परन्त रूप 
आर भावक ससरारस असर्ग कर दनपर बाकर क्या वच्तादह? 
पक शरीरत इद्भिया, मन ओर च॒द्धिक्रों निकाल दनेपर ओर क्या 
रत! द ? किसन इन इद्वियांका उत्पन्न किया 2 यह्‌ दश्ारीर 
{किसका ठ ? क्ारीरक्ं विषयमं हम कगे कि हमारा शारीर हे, 
हमाश इंद्धियां दहै; हमारी दद्धिदै | दमकोनरह ? हमारा नाम 
मात्मा है । उसी प्रकार हस विद्याल सृष्िरूप शरीर ओर उस 
दारीगरसं काम टनेवारसा इद्रियां, मन, ओर वबद्धिका भा कोई 
घर दहे आर उसर्कानाम चिश्वात्माया वभ्वेश्बर हे-वदी 
स॒र्िकनत्ता है । यद ससार उसी ब्रह्मका दारीर दे । परन्तु जिस 
प्रकार पण्डतटोग त्रारीरको ही सारसवेस्व नर्द समद्यते भर 
आत्माक्ता ध्यान कर्तेद उसी प्रकार विश्वनाथ म विश्वको 
विश्वनाथ नदी समन्ते जर ब्रह्मम हा ठान रदतेह | श्सधकार 
सिस सण्िकत्ती स्वतंत्र ह्‌। 
मनुष्य ओर मनुष्यसे शरीरम मी यदी सघ > । तब कया 
छीग पला नदी समश्चते ? इसका कारण अक्ञान है । ज्ञानमोर 
सन्ञानेक मेन्से हा सष्िकी उत्पात्तदं । धसी मज्ञानकेः योग- 
माया कदत । माया क्यादहि ट? वस्तकता यथाथ रूपन देखना । 
धुध्रे प्रकाश्चमे पड़ी दृह रस्सी सांप, रेतीरे मेदानमें पड दहुदर 
सीप चाद अथवा अप्नेदी पेरोषी आवाज किसी दश्षरेकी 
भटर मालमदेनाद्ामायादे ! हम अपने शरीरको अथवा 
सण्टिको जेसा समञ्चना चादहेये वेसा नहा सम्यत । मवुष्यदेह 
बद्धि अर शरीरके सदु ग्योगक्े ल्य हे-शरीर सुलके यिये 
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रटे सरल गीता । 
आत्मा न्ष है । आत्मानि जो करीर घारण कर खियाद वह 
छोड विदराष काय करनेके ल्यि दे । जो लोग रेता नही 
मानते वे प्रकृतिके दासत्वक्षी जजीरषे जड जातेषु इस 
दासत्वशृजलाको तोडने लिये वे उस प्रमु उपासना करते 
हैजो हम खशा पितादहे ओर संस्तार्से न्यायष्ा सघ्राज्य दी 
स्थिर करना जिसका उदेश्यहे। ॥ 

जो मनुष्य जस मावस उसरी उपासना करता है 
उसी भावक्ो प्राप्त दोनादे। परमात्मा सज, सर्प्रकार 
सर्वस्ाक्ची दे। दस्य उसके यहां उपासना-मेदसे किक्ीको स्वरम 
यानरक नर्दामिलता। भाव-भक्तिका फट हा मक्तराग पते दड। 

क ॥ र्‌ 
विभ्रात-भद । 

परमात्मा सवका पितादे ओर सभी उसकी उपासना सरत 
हं । परन्तु उपास्ननाओमि मेद ह ओर परमान्माके भिन्न भिन्न 
स्थानों भिन्न मिनन चिच दिखायी देते द । यदह फयो ? 

प्रमु इ्साफे मक्त ईसाको इ परमेश्वरका अंश जर भिरज- 
कादा उपयुक्त प्राथेनामन्दिर मानत्तेरह। इस्खाम मतावटम्बी 
मसर्मान माह पीर पेगम्ब्ररको ही देवी विभति ओर मस- 
जिदको हौ पिजतम स्थान समक्यतदह्। परन्त दन्द लोग 
हा कयो तेतस करोड़ देवत।ओ्मे, फट, फूल, ओर पत्तिर्योम, 
नदियों ओर समुद्रम, पर्वतो भौर गिरिकन्दराआम, भस्म भौर 
मृत्तिकामे भीं हभ्वरकादैखते दै भौर क्यो न एक ईश्वरो 
भानत ? कारण स्पच्रदह)। 

परमात्मा स्वैत्र हे । पृश्विके पक पक कण ओर सयेदेवके 
पक एक किरणमे परमात्मा वतैमान है । परन्तु मनुष्यकी दि 
इतनी षिक्ाल नर्द हे फि अखिल ब्रह्माडम अयात दो फर खख 
विश्वरूप विश्वात्माक्ता चिन्न नयनपटमं घना टे । दसाश्ये जां 





ह 
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तक जिसकी र्ट पूचर्तीह वर्धीतक उस्तक। परमात्मा दं। 
जिल स्थानपर चित्त रग जाय व परमात्मा द। मनुष्यका 
आरोग्य, वल, बुद्धि, यद, विद्या आयुष्य, ओर तेज्ञ बह्ानेवाये 
जितन पदाथ दै उतने सव पद्ा्थामे मनुष्यका चित्त रममाण 
होना अत्यन्त स्वाभाविके । भव जहां मनुष्या मन रममाण 
इअ वक यदि परमात्माक अस्तित्वके विश्वाससे पवित्रता 
संचार ददो जायतो ओर श्या चाहिये ? इसलिये वस्न्धरा-देषा. 
के जितने सगन्घमय ओर प्रकाङरामरान आप्मषणदह वे दिन्बु्ओ- 
को पवित्र तार्थो सम्नदं। 

ओरपकवबात | किसी स्थानम ईश्वरे सस्तत्वका विश्वास 
मनुप्याके लिय जितना उपयामी ओर स्थिरस्थायी दोताद 
उतना किसी शास्जक्छ सिद्धान्त नर्दीहदो सकता यदह बात भारत- 
वपे सिद्ध दा चक्षोदे। उदाहरणथ-भाभार्थीके जस्की 
मदमा । शास्जरषे सिद्धदहम्दे कि इसके जलम जो मारोग्य, 
घट, ओर बुद्धि ष्नक्षी शक्ति इ उतनी ओर किसी नदीके 
जलम नही । परन्तु शस सिद्धान्तको जाननेवारे फितने खग 
नित्य गगास्नान करते? हमार विश्वास दे कि घमविश्वासः 
स उगास्नान अथवा तीथयत्रा करनेवा्लखोको हा अशिक 
संख्या दे । इसाल्ये दिन्दुमोने देखी वस्तुओंको जो देवदेवौ 
मनलिषासो मच्छाहा खिया। 

(कस 

॥ विशचर्प । ध 

विभ्वरूप दशेनके छिय अजञुनको जो हिव्यदष्टि प्रप्त दुई 
वह दमार पास कां हे परहा, हमारी जितनी विशार दष्टे, 
जितना विस्तृत भौगोलिक ओर पेतिहासिक क्ान, र 


उदार हृदय होगा उतना ही विशाख यह विश्वरूप हम 
दिखायी देगा, 


२१३ सरर भाता) 


किसी मनुष्यसे मुखाकात फकरनका क्ष्या यद मतलब नर्हा 
है ष्ि्टम उसके शरीरी तेजस्विना, सार सवयर्वोका गटन 
ओर उसका चरित्र जनि ? षस ता परमात्माष्छा अनन्तरूप 
ददौन करनके भीये्ी भथ हम अपनी टषटिको जितनी 
दुर कैा सकं उतनी दर केला कर उसके पच महातत्वों मोर 
तत्वासे गित अखिल ब्ह्मांडका दद्रान करं शौर परमात्मक 
न्यायसत्ता, दष्क दंड देने भौर दिण्कपाटनकरनकीव्रत्तितथा 
आजतक ससारमें किन किन अद्भुन घटनाओं ओर रेतिदासिभ 
कमवीरोमे यह दंषौी शक्ति भ्त्यक्ष हु हे उनका स्मरण करं । 

वतमान समयम सृष्टिफे विविध स्थानेपिं केसे नानाविध 
चमत्कारष्टौरदेह भोर मानवी जातिषा कीन अश किस 
कयम लगा ह्याह बस विषयक्षा गमीर्तापचक मनन करर 
इस समय कोन सश्चरित्र भर न्यायफेलार्हाहै; कौन किस- 
पर अत्याचार कर रहाट, कोन कायरतासे गदंन अुकाकर 
न्यायको मिया रहादहे; कौन उस्र न्यायी सत्ता स्थापित 
करनेक ल्यि तैयरदोरहा रे; ओर अगवंड न्यायकाये भगवान्‌ 
वीरां ओर साधु पुरुषोको श्रीस्परद्धिक लिपि क्ष्याक््या सामन्री 
प्रस्तुत कर राह तथा नीच, अलयाचारी, मौर कापुरपोका 


अषना दृटा कस पस रहा ह); माल्ल खट कर, रम खगः 


इस चच्रको देक । द्‌खय, प्रभ अपनो मनन्त मुजाओंसेि सञ्च- 
रत्र ओर घमवीरको आर्टिगनदर्हदह्, आर नी्चोको अपन 
सवम्ासरा अनलं भस्परकररटर्‌ दह्‌ । 


भक्ति । 


मकिका अर्थ है अत्यन्त पकता । अक्त वहीदे जो अपने `. 
दपास्य देवस विभक्त याअटगणनद्ो । परम्रात्माषी भक्ति कर . 
नेक। फिर यहा अथ हु कि परमात्मासे इतना मेटो जाय 
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क्कि परमात्मा भपनेस भिन्न कं दूसरी वस्त्‌ नप्रतीतहेो। 
जिस मनष्यको परमास्माका भक्त बनना है उक्ते परमाताकी 
विभ्वकल्याणक। वन्ति अपनमेखा काड्ना चाहय । प्राणामाच्रस्ने 
प्रम करना, सष्रसे मिश्रता ओर इयाफा उयवहार करना, मोह मौर 
अभिमानन करना, सुखदुःखकी परवा न करना, क्षमा, सनोष, 
प्राणायाम, जिताद्वेयता, स्वाथत्याग, न्याय, शान्ति, मित आश 
आवदयक भाषण त्यादि परमात्माक्ी भक्तिफे उपाय दे। 

दस उञ्चतम भक्तिको सभी कोड न्दी प्राप्त कर सकते। 
परन्त सभी भक्तं थाड़ी थोड़ी भक्ति अवश्य कर सक्ते 
मयादाप॒रुपोत्तम श्रीरामचद्रकी भक्ति करना कटिन है; परन्तु 
वीरवर उनुमानकी वीरताका मक्त षघनना उतना कटिन नही । 
अपने स्वभावके भनक्रूल जिस मनुप्यको जो आद्शं उचत 
जान पटे उखा आदरका वह ध्यान करे । वीरताकी भक्ति 
कर्न उदारता आ्तीष्ै। उदारतामे र्ट विशार हदोती ह। 
सिये बस सपय भारतवपमे वीगताक्षी ही मक्ति दोनी 
चादिये जिससे कायरना दुर दोभी ओर चित्त शुद्ध ओंर-हृशय 
उदार दोगा । परमात्माफी मक्तिका यह मी पक उपायदरे। 

श व 
क्षत्र अपर क्षत्रन्न। 

परा ओर अपरा प्रकतिका वणन पीछा चरका हं । उस्म 
यद षतलाया जा चुका कि यह देष किन त्त्व घर्मः अौर 
देह धारण करनेवाला कोनदहे । उनी प्रकार यह सरष्टि कन 
पदार्थति घनी हे ओर स्तृष्टिक्तां कोनहि? इसी देह ओर दे्ी- 
को, सृष्टि ओर स््रक्ताकों क्त्र ओर क्षिजज्ञ कते हे । 

(8 (व + ८ क = क ० 
जीवात्मा प्रकृत्रिजन्य विकाराके कारण प्रक्रत चरस 
मरकता ह । जितद्विय, निभैय, ओर शद्ध हृदय हो नित्य ध्यान 
करनेसे प्रकतिकी दास्तासे स्वतंत्रता प्रघशोती ह । श्सष्ा 


२४८ सरल गोता । 
थोदृमे अनभषलेनादहदोतो रातको सोने समय ध्स शशरका 
वास्तदिक रूप सामन रर अःत्पाक्रा ध्यान कीजिये । कुछ 
विनोके मञ्याससे मनकी चिन्ताहतनीन्ञघ्रतासे न्दो जायमी 
सौर आपको इतने माढी नीद टेनका अवस्तर मिरखगा कि देख- 
कर माप मख्य करेगे । परन्तु रातक्ो पे विचार मनम 
खत्पश्न कबदहो सकत द ?जब जीवनके नियम पाटन किये जार्थ- 
जिस समय विश्राम करना हे उस्र समय विश्रामकलियि लेट 
जार्यं भोर जिस समय जीवन-स्राममे युद्ध करनाहै उस समय 
युद्धके लिये कमर कसकर तेयार हां ¦ मन॒मच शेनेका अभ्यास 
फश्नेसे ये घातं उतने कटिन नदीं मालूम हर्ती । 
प्रक तन सण । 

परस्येक मनुष्यमे ज्ञान, सुल, कम, दुःख, मालस्य, भौर 
यज्ञानके बीज रहते दं | सृष्टिक मूलम भी इन बीजाक। मस्ति 
त्व दहं । इनके तान व्रिभाग क्ये गयः (१९) परत्व, (२) ग्ज 
मोर (३) तम  सत्वन्ञान ओर स्रजका प्रकाशा; रज कम- 
खरौर दुःखका परल दहे; तम मालस्य ओर मन्ञानका कारण दै । 
ज्य तीनां गुण सम परिमाणसर रष्टत द तब घह श्युन्यावस्था 
कटी जाती दे, कयाक क्चान-मज्ञान-9; ससर+वुःख-०; क्म+ 
आटस्य-० । ६सलिये सृ्टक्रायके अथं श्र समरतामें विषमता 
खत्पन्न होनेफी भावदयकता होती हे । यदह विषमता ब्रह्मसत्तास 

त्प होकर सृष्टि आर शशरका कायै करती दे । ्त्येक 

प्राणीमे दसीखिये इन तीन गणामेसे पकन पक प्रवर मोर 
दुसरे निषेल होते ई । फिसीमे सत्वगुण प्रघान होतादंतो 
किसीमे रजोगुण ओर किसीम तमोगण । 

तीनों गुणो प्षत्वगुण ष्ठ दे, क्योकि उसकी प्रधानतासे 
भनुष्यके मन्य गुण दबत द ओर सृष्टिका श्षान भोर सुख व्राप्त 
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होता है इसयियि लास्विक बननेका उपदे ह । ग्जोगुण विलास 
भीर विहारकी ६च्छार मनुपष्यको जकड्‌ ड।खता है। उसी प्रकार 
तमोगुण मनुष्यको आलसी मर ख॒राफाती षनाता हे । 

सात्विक षननेक लिये मनुष्यको नेसर्गिक नियमोका पालन 
करना पडता दे | प्रत्येक कायमे-भमाजन, शयन, विद्‌।रादिमं- 
नियमित दोना पड़ता दे | ब्रह्मचयकी वड़ा सावधानी र्चा 
करना पडुतादे। जो लोग सात्विक हाना चाहते द उन्दं ₹रीर, 
मन आर बुद्धिस प्रा पूरा काम टेकर देशसेवा मथवा भूत- 
सवाम योग इना चाहिय । 

सत्वगणयप्रधान मनष्यकं इदहपरलोक दोनो घनत ह । रजो- 
गणग्रचान व्यक्ति ससा नहा होता क्यार उसे ज्ञानका आस्वाद 
नदीं ! तमोगणी मनुष्य इस जन्मम अपना चर्रिन स्युषार तो 
वद पड्चुयोनिमे फिर जन्म लता दे । 

परन्त जिस मनुष्यका इन तीना गुणांक उत्पत्तिका यथाथ 
ज्ञान हा जाता दहै वह प्रकृतिकी दासतासे स्वतत्रहदो जातादहे । 
उसे चिरश्ान्ति प्रप्त दातीदे । वद गुणातीत दो ब्रह्मस्वरूप 
होता हे । पर मभा बह्यस्वरुर दा जाना हमरा आपका काम 
नही ह । दम भारतवासी इस्त समय यह चाहत हे कि पदिद 
हमारे शारीर हृ्टपुष्ट भीर तजस्व हा, आघपट कगार माध्योरो 
अन्नवस्ज मिल; हमारी राजनीनिक, आर्थिक, शारीरिक मौर 
सामाजिक स्थिति हस भकार हो जाय फि धरत्यक हिन्दूको 
अपनी याम्यता दिखाने मोर अधिकार मागनेका अवसर मिले। 
उसी प्रकार भारतवषसे कायरता दुर हो जाय मोर वह प्रबल 
राष्री पक्तिमं स्थानपाले । य्ह काये होनेसे पदिढे दी यदि 
इम लग ब्रह्मी्चित होनेका प्रयत्न करता हमने व्यर्थ ही शारीर 
धारण क्या | दारीर चारण करनेका कया काद्‌ खास उदेश्य 
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नर्हा हे क्या विना उस्रका पुरा उपयोगि दम उस्र सप्तको 
खात मारकर फकद्‌ ? नहा नहा; उम्पक्ापरा उपयोग करनसष्टी 
आत्माक्षा उरेदय 1सद्ध हागा। ब्रह्मानेकूतनक्ा यहा राजपमगह। 


परुषात्तप-यम्‌। 

पुरुषत्तम नाम उस परमास्माकादहेजो हमरे दस अनन्त 
ससारका म्ल ट । उस परमात्पाफी प्राप्तका नाम ही परुषोत्तम- 
योगद । सत्वरजादि प्ऱनिगणासे दकरहनेके कारणदी रम उस 
परमात्मक समीपनर्दी पर्दच सफते | दइसयिये मानवी उन्नतिष्ा 
मन्तिप लक्ष्य इन प्रकृति-वन्वनोको तोड़कर ब्रह्मस्वरूप होना दै । 

प्रकृतिक गुण।स स्वत होनेके लिये असग अथोत्‌ वैराग्य 
साघ्न करना पड़ता दं । अभ्यस्त मनुष्य नःस्षग दो सस्ता 
हे । विपयमागस मन दराकर जो मनष्य अपने मन, तन ओर 
बद्धक सार परिश्रम दद अथवा विश्वके दितसराधनमे लगा 
देतादहे ओर भक्तिके साथ अपन समयक पक एक पटको 
अमूट्य समश्च कर प्रामाणिक प्रन्थकरे पठन, श्रवण ओर मनन 
करता हु क्ञानको कामम लाता दहै वही निःसग हो तीनौं 
गुणोकी दासत्वजख्रला तोद डालनमं कटिनार्‌ नर देखता। 
धद आ त्माज्यानिके प्रकाङ्सर उम्न परंपदका देख लतादे जो 
यांस इतना दूर हं कि इस विभ्वप्रासादको प्रकाशम्रान्‌ कनेक 
टियं उत्पन्न हुए अगणित्त तजोमय दौपकाकाभी प्रकाडा वहा 
तक न्द पहुंचने पाता । परू अ।लमान्योतिमे ह इतक शक्ति हे 
क्षि उसका प्रकाहा विश्वके आरसे छारतक के जाता दहै । 
यह परपद सत्य मोर न्यायकी अखंड ससा दै । 

प्रकतिके सयोगसे आत्पाक्रो जीवदश्ता प्रास हाती द । 
जोवदश्चा प्रप्त हानेपर जोावान्पाकाज्ञान भी सकाचत होता है; 
क्या वह सृश्रेकारयैके लिये अपन योग एक अ्मडटल मथक्षा 


उपसटार । २९५१ 





कारार तैयार करता दह | इसी दारीरमष्छा वह अपना शारीर समक्चता 
हे | शरीरी यदि परवान करे ओर अपने पका ध्यान करे 
तो वह सारे अभ्डलको ही अपना हवारीर समद्यते लग 
जायगा । परन्तु पेसा दोना इतना भसान नदीं हे । सत्वाहि गुर्णो 
स स्वतत्र दोनेके पारटे उन गणासर पुरा परः काम लेना उसका 
काय ह | पक जन्मस इसरे जन्मम्‌ जावदटोग इसलिये जते 
ह कवे मपनी शक्तिका पक ्ारमे पुग उपयाग न्द फर सर्के 
नो दूसरे बारकरलग। दूरा जन्म टेनेके पिले परवजन्मस 
वह अपने साथकुछ सस्कारले जाता है जिनके मनुकूल दही 
दसरे जन्मकी उसका देह, मन सौर घाद्ध तैयार हाती दे । यह 
काय उसा प्रकारसदहः.ग दे जेस वायु फलस सगे षदा से 
जाता ह । जीव यदह सव अपनी उरन्नातके ख्यिकरता है 1 परन्त्‌ 
सरको समान अवस्था नद्ध दती । कोद जाव अपन जाघनम 
तमाश्ुणक्रा दास हदा तामस सस्कार रकर परायोनिमे जन्म 
ग्रहण करतादहः कड्‌ भाग, वरुस्रादष्छा दा पस्पाथ मन्‌ 
राजख सस्कार र कर अपने योग्य स्थान ददलत हैः आर 
काद सात्विक सस्काराक्‌ साथ यागयाके यहां उत्पन्न दहा क 
अपनी जीवनयात्रा सफढ करता | इन शार्तोपर ज।चक्ा परा 
अधिकारदहे। जो जसता चाहेगा वेसा हा पावेगा। 

सखव ठग जवकष्छा इस जावद्शाका रदस्य नहा जानते 
याकि फमी कपनेमे भी वे अपने जवनको असमूसख्य नरह 
समद्यते । उन्हं अपनी पदिचान न्दी होती । पत्तन योगियोको 
यह रहस्य मटमदहो जातां; क्याफिवे केवल शारः) 
चच। नद्। करते किन्त अपने जावनक्ो वेसा वना देते ह | उन्ह 
सवेन्न परमात्मा दिखायी देता हे । सूर्य, चन्द्र ओौर माग्निके 
प्रकाशक वे प्रत्यश्च परमाताक्ा प्रकाद्ा जानते ई । उनष्छ लिये 
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चद्ररूपस वनस्पतियोपर सधा बरसानेवाला मार प्रद्ेक देहम 
जठरा$नके रूपसे अन्नक। पाचन करनवाखा वही परमात्मा हे । 
उनपर जरा जरासी बाताक्छा प्रमाव नहीं पटने पाता । उनपर 
सकाचितं ससार सस्कार नर्द जमने पाते ओरवे सव आर 
सखवमय सवौत्माकी दही उपासनामं सगे रहते । मोक्षनाम 
उन्ीके जोवनका हि । 


भे, 
द्व अरर असुर्‌ । 

ऊपर जस मोक्षकर! उद्छुख हे उक्षकं अधिकारी स(स्वक 
लोग अथवादेवदी ह्योत दै इसटिये रस पुरूषाके लक्षणोंकी 
तालिका दी जाती देः-दान, दम, यश्च, स्वाध्याय, तप, सस्लता, 
अह्ंखा, सत्य, परियभाषण, अक्राष्च अनाप्तक्ति, शान्ति, दोष 
रिका अभाव, अतदया, प्रेम, खादपताका अभाव, आचार 
विचारम मृदुना, मघुरता, जनमनलज्जा, स्थिरता, तेजान्जता, 
सदिष्ण॒ता, अन्तवोद्य पविच्रला, द्ेपाभाव, अर्हकारदरान्यता । 
इनम पक भी लक्षण पेता न्दा दहे जा बिना ब्रह्मचवके सधे । 
इसलिये सात्विक पुरुपोका प्रधान लक्षण ब्रह्मचय दे । 

असुर।कं स्वभाव, माचार मौर विचार सात्विक वृत्तिके 
विपरीत दात द। इन्दं ज्ञान अथवा सुखस्मृद्धि नदीं प्राप्त हती । 
इन्द्रं विश्व ओर विश्वात्माका पता नदीं, इसाखेय कया कतव्य 
दे ओर क्या करनेसे पाप दोतादे इसका विचार मी श्नकी 
मोहान्ध बुद्धिम नदा माता । हरीरःमन भर बुद्धिको ये पवित्र 
मीर स्वच्छ रखना नष्टां जानते । न्दं शिष्टाचार नरी माट्म। 
खट बोटना तो इनक घरकी खरती है। आौरतो क्या हेभ्बरत- 
कको य नदौ मानते ओर कते किसी पुरुषके सयोगस्ते 
सरा उत्पन्न होती दै-उघमे परमेश्वरा क्या खगता दै ?- 
परमेश्वर कोद चीजदा नीदं! 


उपसहार । २५३ 
महानास्तिक चावांकका कथन देः-“ हमारा शारीर हा 
हमारी आत्मा है । जीव शरीर्की पक रासायनिक उपा मान्न 
है। मत्य दही मोक्ष ह । बेदाक्तं कम सड भौर निदाचरसेने 
लोगाष्ो कखानक येये कल्पत श्यिदहं। कयाक्कि उनके पफल 
दा्रमे(चर नर्द । माखासे जा दिखायी दे अथवा दशृद्रियमोचर 
हो वही सत्य हे-प्त्यक् परमाण दहा केवल प्रमाण है । तात्प, 
देह दा मात्मा ओर देदोपभोग-विष्यमोग दहा परपद्षार्थं हे} 
चावाककापकदही वेद द-अनुमवः । ( मारतवषेमे,खमाजमं 
महान्थं उत्पन्न फरनवालाको भी विचारस्वातेच्य मोर उपदेश 
स्वातत्यथा!) 
उन्दने दुनियाको दुनियादारीके लिये समस्लिया ह । दनक 
समाजकीो बडु हनि हती दं। य अपना स्वाथे बनान जर 
दूसराक। माल दड्पनेभ षडे उस्ताद दं । इनका सारा पुरुषार्थ 
काम ` हि| परन्तु काम, क्रो आर लोम नरका रास्ता 
दिखानवाटे मागद्द्राक दै। इसयिये जिन्हं नरफसे षचना ट 
उनका कतव्य हे कि काम कावादिसर बचे ओर परमात्मा, 
जीवात्मा ओर ससारसंबधी जो सत्य क्िष्द्‌न्त है उनके 
अनुकूल अपने जीवनको चना कतेव्य पालन करें । 
श्रद्धा । 
श्रद्धाका अथ दहै दद्‌ विभ्बास । कफिखी देव देवीपर अथवा 
उन्नतिके किसी मागपर जो दद्‌ विश्वा्त होता है उसीका नाम 
अद्धा है यह्‌ भद्धा जिसषफा जसा स्वभावो वेसी दी होती 
हे । सासिक मनुष्यकं! भद्ध सारिविक मद।पुरुषपर आर व्रह्म 
चयदि उपार्योपर दी होती दे। उसा प्रकार राजसी लोग यक्ष 
किन्नरौको मानते द ओर परापहारादि मामको द्र उचित माभ 
सम्चते द । वेक्ते ही तामसी खोग श्रतेप्रेतादिभ विश्वास रख कर 
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जादुरखोना जेस उपार्योपर हौ श्रद्धा रखतदहं । मनुष्यकी जसी 
इच्छा हाती दे वेता उसका स्वभाव बनता ओरजसा जिक्षका 
स्वभाव होता वेसी दही उसका द्धा होती दै । दसाय 
अद्धाक तान मद्‌ श्ियि गये हः-सखात्विकी, राजसी ओंरतामसो। 

परन्त पक वात सदा ध्यानम रखा चाहिय कि इनता 
पर मनष्यका पुर। अधिकार हे । मनुष्यक्ती इच्छापर हो मच्छ्ी 
मथवा बुरी द्धा निमैर करतीदहे । इलाच्यि जिन लोर्गोको 
सात्विक श्रद्धासे इदपरलोकमं सख टाम करनेकी श्च्छडहोवे 
सात्विक नियमाक्षा पाटन कर । ये नियम खाने पवैनमादे सभी 
नित्य गोर मावदयक क्योकि संदघमं द। 

अहर । 

आहार या मोाजनका मनपर बडा प्रभाव पटतादे। तति, 
खट ओर तेटदे पदाथ खानेवाट खग प्रायः राग, तेजामिज्ञाज्ञ 
अर दल होते है। इसाच्यि मनुष्य) पसा भोजन करना 
ख] हिय जिसस मन प्रसन्न रहे, बद्ध तीच दा भर शरमं 
घल अवे) चाव, कार्फा अथवा मदिरा सात्विक खानपान ना 
हे । उसी प्रकार तरह तस्क मिटादयां खानाभी शरीर आर 
मन दोनो य्यि हानिकरं) सत्विक अन्न नेसर्मिक होता 
हे । नैसर्गिक अन्न अथवा भोजनसे उन वस्तुभाक्ा मतलबटैं 
जो मनुप्यकी बनाय नं दा-परमात्मा द्वारा ह वधान उत्पन्न 
हरे दा । अथात्‌ मांस, मदिरा, मिठाई, अचार मदि पदाथ 
नेसर्भिक नी ह | गे, चावल, बाज्ञरा, चना, तरक्षारियां ओर 
फर, मवे माद्‌ नेसाभक पदाथ द । इन््का अ!ह्ार सर्वोत्तम 
ह । इन सव षस्तुमोंको नेख्मिक अवस्थात हा खाना सर्पोततम 
द ¦ पसे आदार कर्नेवारे जगला मनुष्यो भर जानवराक 
देखिभे ) वे केसे नियोगी ओर बखिषठहात दहं । परन्त इस समक 


उपसंहार । २५५ 


ऋषसुनियोकी सन्तान्‌-कन्द्‌ मूर भक्षण करनवाोक्ती सन्तत 
निसगेसे बहुत दुर चली गयी दै | इसल्ियि पकापक सप्रकार 
अवस्थाका पलर जाना असंमव आर निकर मी हे । श्से 
केवल आदद्ास्यरूप सामन रख कर लखाग यद्रि यथास्रमव 
भर यथाभ्यास नैसार्भक अन्न ओर फल खाया करतो कितना 
अन, कितनी हारीरस्रपात्ति ओर कनिना समय ओर अमुल्य 
कारयोक स्थि षच जायमा! 
यज्ञ्‌ । 

यज्ञ नाम द स्वाधत्यागक्षा | मपनी प्रतिष्ठा ल्थि अथवा 
लखचारष्टौ करज स्वाधत्याःग किया जाता हे वद सात्विक 
स्वार्थत्याग नदीं हे। सात्विष् यज्ञ उस स्वार्थत्यागकानामदहे जो 
वुसरोके हिताथं नःस्वाथ बुद्धसे हा क्या जाय । पसे कमे 
करनका अभ्यास डालना चाहिये । पिले अपने सबधियोके 
साथ दही पसा व्यवहार करनस फिर ओर लोग।पर भी उपकार 
करनकी वुद्धि हाती द आर क्रमश्च: यद मभ्यास् बहुतषदजाता 
दे । इस्र स्वाथत्यागसते मनुप्यक्की सात्विकी श्रद्धा बनती दै ओर 
एसी श्रद्धा बननेक्ते मृत्यु समयमे सदिच्छा उत्पन्न हाता द 
मोर अगले जन्मने उन्नातिका मभि सुगम होता दै । 


क 
तध अर दम) 
तप तीन प्रकारके है; कायिक, वीच र मानसिक । 
ब्रह्मचयसे तथा निलप्रति जल, चायु तथा सूयैस्नानसरे शशरको 
पवित्र रखकर उसका उपयोग दुसे निबेलीको बचचानमं ओर 
शिषे पाटनम करना साच्विक द्ादार त्प है । मितभाषण 
करना, काह एसी षात न कष्टन! जिससे किखोष्छा दिल दले, 
सात्विक प्रकारका वाचिक तपदे । मौर मनमे सद्‌ा नड 
हविचारका स्थान दना, आसमान मार दन्द्रयचश्चताको हटाना, 


*५द सरर माता । 
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मौर प्रसन्न सदना सात्विक प्रकारका मानसिक तप हे । मनुभ्य 
यदि दस तपसे अपने शार, मन मोर ब्द्धकी उन्नतिं करे 
तो विना षात क्षियिरी वह दसर्योपर अपनः प्रमाव डाल सकता 
दे । स्वयं प्रसन्न रष्टनसे षद्कर दसरोष्छो प्रसन्न करनका भर 
कोह उपाय नदा 4 । दानम सात्विक, राजप्त आर तामस हात 
हे । सात्विक दान वह चन मथव विद्यादानदहं जो देश, कार 
मार पारक वचार करफे दिया जाय । जिसके परमं भल्रकी 
ज्वाङा घघकरदी दे उसके महका कोर दान खना आर ठटखप- 
पतिर्योकी दाबत करना मथवा परान्नप्र मनुप्पाको भोजन देना 
महाप्रणित दान द) देश, काल, सौर पाचका विचार कर दान 
देने राति भारतवषस्त मानोच्ठदहा गयी है । अतिथि-सल्कार 
लो यदा नर्द होता;पर नीचचुत्ति अहमन्य घुराघारियांका सतुष 
करनम कोादवातउठान्दींरखी जाती। हान द्या जाताहउन लोगो 
फोजो कोरे कामन्द करने; दिनरात दूसरोंकी निन्दा ओर 
शरनोदस् सवाहा किया करनेदह। जो राग खनका पसीना 
बहाकर गररमाका दलछाता धपम मारतवषके अमर ओर गरीषके 
लिये, य॒रोप ओर मपेरिकाके लिये भी अन्न पष्ा करनेमे अपनी 
देदक। धस्त डार्ते हं उन्ह कोह फटा भांल्रसे भी नदा देखता 1 
हां देखते ह उन खागोकोजो दसरा मार हड्पत ह । यमी 
जरूरत द्‌ उन कगार किसारनोको विया ओर घनद्‌ान देनी 
जो आपके दिये अन्न पेश्ाषरते रह जिम अन्ने बिना आपके 
भ्रखो मरनेकी नोषत आ सकती हे । दीनोको दान देना 
हमारा घम दे । 
५: # कै 


सरश । 
ससारमें जितम पदाथ उत्पन्न हते दं वे सव कोहन कोर 


उपस्रदहार । २५५ 
काम करत दहं | निकस्मा पदाथे यहां रह नदीं सकता। मनुष्य 
भी कमे फरनके लिय उत्पन्न होतादे । जो मनष्य निकम्पा 
बेटा रहेगा वह सड जायगा । परन्तु कम भी सम्चकर करना 
चाहिय); नर्दीता उस 'उद्योना' मनुष्यकोसा अवस्था होगी 
जिन द्रास्रारे सिद्धान्तन समश्यकर, अपनो खक कशा कार 
डालेथ। एत रत्ती छोग ससार कमना । कमं करना 
स्वमावका घे हु; परन्तु कभक दिशान मदम हानेसे सयोग 
पस कमे फर्ते ह जनस उनष्छा अ।र उनके समाजष्ा सूपरग 


अग्ड जाता इ । इचख्यं पाट यह समद्ध खना चाय [क्ष 
णन्‌ कम करता साह्य । 
ॐ 


मन्य दसि आता मौर कहां जाता? इस संसारम 
उसका याकार ट्‌ ? 

अद्वितसद्धान्त हे कि प्रत्यक जीव परमात्मा दही ह परंत्‌ 
वह्‌ अपना परमत्मङूप तवन नहा देख सरता जषतक् वह 
परमात्मा अनन्य माक्ते ना करता अथवा परमात्सष्षे अनु- 
करणात क्ञानमय नर्हा जादा । परत यदि यह सत्ये कि जीव 
परमास्माहेतो उस्तषा कमे भी स्प ट । परमात्माका क्या 
काम दह 7 फन नह) जानता सपरमात्मादहा हस्त स्वा्टक। धारम 
करवा दै-व्ही इसका माघार हे; वदी अन्यायको वैया तटे 
कुचलङ्षर "्यायक्रा साप्राज्य फेटातादह्‌। यही कय जीवक 
हे; परन्त्‌ जीवकाक्ञान जितना केला होगा उतना द्वा कल्याण 
उक्षसे षन पटंगा। तात्पर्य, पत्यक जीका घ दह ङि षह 
ले(ककल्यण आर संसतारण्छी सुस्थितिक्क च्य सत्कर्मका प्रचार 
करे । श्रमत्‌ स्षकराचायते अपन भाप्योपाद्‌घातमं यदी ङ्स 
अगतः स्थितिक्षारणं प्राणनां साक्छादम्यदयानःप्रमखदतयः स 
घमः... ... 1 यह्‌ घमकी व्याख्य) ह| 

दसी धमक पारनसे-सी द्भ्बरो कमर यदुश्रणसे जीष 

१७ 
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२५८ सरल माला । 
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जविदशाकमहाखागरकापार करस्वतं्रहो जाता ह । श्स क. 
कदा भद्‌ ह; एक सामान्य ओर दसरा विश अथवा श्राति- 
सूठातद्धारा प्रातरपाद्त नित्य करनके कमम मौर संसारकी विदधाव 
पारास्यातक अनुकर लाकापकाराकम । इनमेसे पाहि प्रकार 
कमता सन्यासातक नदा छाड्‌ सक्ते फिर सामान्य मयुष्याकी 
घाता क्या । क्या यदि नित्यक कर्म छोड द्विय जायं 
ता, क्ता नामानिकान भो सनाजस्त गिर जाया । य क्म ऊवल 
कम समन्म करदा [कय जत हं-इन्से कलप्रापि नहीं सरे 
प्रकारक कम खम्ाजकादुःख दूर करनेके खयि विशेष परिस्थिति- 
म लितप प्रकग्स क्षयि जातदं। जा लोग निःस्वार्थभावस्त 
इस प्रकार समाजखवा करते ट उनके भी कमैरयन सन्यासी 
क समानटूर जातं आर वे त्या कटाने! क्मजे दुःख 
मूखक कषा गया ह्‌ वह इनके दुःखका कारण नर्द हो सशता 
क्थाकये फलका आश्वासं कामन करत । कर्मफल उन्दी 
भागान पड़त जात्याग करना नर्द जानते) पेन लोम अपने 
कमक अनुश्वार इष्ट, मनि अर मिध फट मोत 

जा्वाकं फमं भन्न भिन्न भकारक क्वौ हो जति? यह 
समङ्षनक लय वना कारण जयया चः दिवि । अनस्य जपने 
शरोर, मन अयन्न वुद्धिं जितने प्र कार्ता है उन कामा 
होनेके लिय इतना ष्प्‌ आचरयकदहै (१) शासर (२) 
जाव, (३, वस्द इष्रेषा(५ कमद्धिध, ५ पतारद्धिय, मन 4 
खाद्ध ), ९४) प्राणादामाद्‌ दाम्नः स खप्रा, अर (६; देच्र। 
सवक रार, वासलनाद. वु, ददा, वयुः दर पौरव समान 
नहा ह; दसाय सवके कय मी सपान मर्ह हें । 


द्व । 


व्वक्यादं? ब्रह्मसत्तःसे संलाप्मेजा उल्श्ेर होते 





